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क्षि-आंयुरि:.. देवता-बलि : हद-भूरिजहती 


है (गे) परों के पाहन करने वाले (अले) परमेर ! जो 
(अब) बहू [गहुपति:) ध्यातर विशेष के पालन हेतु (गाहेपत्य:) पर के 
पातन बसें वालों के वाथ संगृक्त प्रयाग वसुवित्तम: ) प्रजा के लिए सब 
प्रकार धन प्राप्त कराने बाते (अजि/) प्रा खश् हैं, मो आप (बलगम) 
युद्व और प्रकाश ते युक्त बत को (अधयायच्छख) अच्छी प्रवार दीजिये, 
तथा (सह) उम्रम व पराक्रम (अभि) अच्छी प्रतोर दीजिये | 


(पहँप दान यजुर्वद भाष) 


सम्पांदकीय 
टेट 
अग्ले नेबावि् कुरं: 
भुझकुल पत्रिका का वर्तमान अऊ पाठकों के सम्मुख प्रमुब करते हुए प्रसन्नता हो 
रही है। किसी भी पत्रिका का अपना ब्रिशेष स्वरुप होता है। भारतीय सम्यता-सस्क्ृति 
च॑ प्राच्यं विद्याओ से सैम्बेन्ध्ित अध्ययनों की प्रोत्तीहित करता मैं. उनके सम्बन्ध मे 
विचारणीय विपयो को प्रस्तुत करना पत्रिका का सुख्य उद्देश्य है परन्तु इसका तात्पर्य 
वेज्ञ।निक भध्य अध्ययनों की उपेक्षा नही है ॥ समाज के सम्मुख उपस्थित समस्याओं व 
उनके समाधात से विभुख होना काबरता है। इसके लिए तो एक ही सकल्प लेना होगा 
“अंजु नस्ये प्रति द्वे न देंगे ने पंलायनर्मू/ । 
बनेभान में सेबेत्र मनु एवं वर्ण व्यव॑स्थां समाज को बैहुंत अधिक विवेलित करें 
रही है। उम पर विभिंल विद्वानों को अपते भाव अंभिव्यवत करने के लिए यौष्ठी के 
रुप में आमन्त्रित किया गया और उनके बिचारो को, सामान्य जन तक पहुचाने का 
ब्रैयास॑, पत्रिका के रुप में उपलब्ध है । विभिस्त बिद्वानों ने वर्ण के साथ जाति पर भी 
विचार किया है। प्राव ही विद्वानों ने वैदिक वर्ण व्यवस्था को जन्मगत व्यवस्था से 
पृथक्‌ माना है और उसे जाति के रुप में प्रतिपादित किया है। अनेकों वक्‍ताओ ने जो 
प्रभाण प्रस्तुत किये वे बार-वार उल्लेखित होते रहे, प्रकाशन के समय पुनसक्ति दोष से 
बचते तथा कलेवर की सीमा को देखते हुए बहुत कुछ कॉट-छाट भी करनी पढ़ी है । 
कुछ तेखों को स्थान नही भी दिया जा सका । 


गत अऊ में भी दर्शन की समस्याओं उनके समाधान तथा दार्शनिक विषयों को 
उठाया गया था परन्तु कलेबर की हृष्टि से उनके संक्षप्ति रुप ही दिये जा सके थे । 
पाठकों एवं शोध-कर्ताओं को एक विषय पर सम्पूर्ण सामग्री एकत्र मिल सके ताकि 
शोध ही दृष्टि से पत्रिक! संग्ररणीय बन सकते 
वर्ण व्यवस्था से सम्बन्धित इस गोप्ठी को सयोजित किया श्री वेदप्रकाश शास्त्री, 
ड्ीन प्राच(व्र विद्यासंक्राय, गुहकुल काडी विश्वविद्यालय, ने श्री शास्त्री जी एवं उनके 
सभी सहयोगियों तथा लेखक़ी व उन मतीवियों के, जिनक्रो स्थान-ह्थान पर उद्धृत 
किया गया है, आभारी है। 
सम्पांदक : 
भारतभूषण विद्यालंकार 


वर्णव्यवस्था का वैदिक स्वखूप 
--डा० रामनाथ वेदालंकार 


भारतोम संस्कृति में समाज को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शुद्र इन चार वर्णो में 
तथा प्रह्माचर॑, गृहस्थ, धानप्रस्थ और सन्यास इन घार आश्रमों में विभाजित किया 
गया है! इसका मूल व दिक सहिताएं ही है। परवर्ती ब्राह्मणग्रन्य, आरण्यक, उपनिपद्‌ 
सूश्रग्रन्थ, ध्याकरण शास्त्र, स्मृ तिग्रन्थ रामायण महाभारत महाकाथ्य रुपक भद्यकाव्य, 
पुराण आदि समग्र संस्कृत साहिए्म में यह वर्णाश्रम व्यवस्था माला में सूत्र के समान 
अनुस्यूत है। बहां हम केवल बंदिक वर्णव्यथस्था पर बिचार करेंगे । 


वेदों में चाशें वर्णो के नाम 


ऋणग्वेदीय पृरुषसूक्त तथा यजुवेदीय पुरुषमेश्नाध्याय का भिस्तलिखित मन्त्र 
बहुर्चाचत है- 


ब्राह्मणोपस्य मुखमासीद बाह राजन्य, कृत: । 
ऊरु तदश्य यद वैश्य; पदुम्या शूद्रो अजायत ।॥ 
ऋ० १०,६०,१२, वा० ब० ३१, ११ 


निरवयत परम पुरुष परमेश्वर को उपासना के समय उसके अगों की कल्पना 
के प्रसंग में पढित मह मन्त्र सभाज के ब्राह्मणादि चारों वर्णो के कर्तेष्यों पर भी उत्तम 
प्रकाश डालता हैं। अभवंवेद में यह मन्त्र (वाहू- राजस्यो3भवत्‌ । मध्य तदस्य यद्‌ 
बएय: अ० १६.६.६), इस पाठभेद के साथ आया है। भाव यह है कि समाज में 
प्राह्मण मुत्च है, राजन्य भर्थात्‌ क्षभिय बाहु हैं, बएब ऊरु या देह का भध्यभाष है शूद्र 
पैर हैं। मुख का कार्म भाषण करना होता है, ऐसे ही समाज में ब्राह्मम भी भाषण 
फरता है अर्थात्‌ अध्यापण करता या उपदेश देता है। मुख चेहरे को भी कहते है। 
चेहरे में ही ज्ञान की साधनभूत सब ज्ञानेन्द्रिवा सनिविष्ट हैं। जैसे चेहरा शानेर्द्रियों 
द्वारा ज्ञान का साधन होता है, बैसे ही ब्राह्मण भी अध्वापन द्वारा शिष्यो को ज्ञात 
प्रदात करता है। जैसे बाहुएं रक्षा करती हैं, वैसे ही क्षत्रिय भी रक्षा करता है। 


(२) 


वैश्य ऊरु या देह को सरध्यभाग इस हेतु से हैँ कि जैसे ऊर स्तम्भ बनकर देह को 
धार करते हर 2 ही आधिक हृष्टि से वैश्य सबको धारण करता है, अथवा जैसे 
शरीर का मध्यभाग अर्थात्‌ उदर भोजन को सचित करके पोषक तस्व को सारे शरीर 
मे. पहुचा.वेत हैं, बढ़े ही. वेश्य अर्थ सचितः करके उसे शेष तीनो वर्णों में पहुचाता है:। 
शूद्ध _ पैर दप्नात्रीय इस क्रारण है कि पैर जेसे सारे देह की सेका करता है, वसे ही 
शूद्र, शेषू. सब वर्णो का सेवक, झेता है। .* 


7 वेदों मे तीव मन्त्र और हैं, जिनमे समाज के इन चारो वर्णो का एक साथ 
उल्लेख हुआ है-- 


रुच नो चेहि ब्राह्मणेषु रुच॑ राजसु नस्कृधि । 
7 प्र ला सिश्येश शूद प्‌ मणि शेहि रुच्ना रुचम्‌ |य० १८ ४८ 


प्रिय मा क्ृणु देवेब्‌ प्रिय राजसु मा दृणु । 
प्रिय सर्वस्य पश्यत उत शूद्र उत्तायें ॥ अ० १६ ६२-१ 


कक 


प्रिय मा द्भ कृषु ब्रह्मराजूस्थाम्या 
शुद्राय चार्याय च | अ० १६. हेरे ८ 


है! ि क 
आर्य और दास वर्ण 

ठेदों में ब्राह्मणादि धर्णो के साथ स्पष्ट वर्ण शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है । ऋःवेद 
में दो वर्णों का उल्लेख मिलता है- एक आर्य वर्ण और दूसरा ठास या दस्यु वर्ण । 
आय॑ वर्ण मे द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, आते है। अथर्ववेद में 'वेश्च शूद्र उताये 
“उत शूद्रमुतायंत्‌' (अ० ४ २०. ४, ८५) कह कर शूद्र को आय॑ से पृथक्‌ भावा गया 
है । वस्तुत वर्ण तीन ही हैं, जिनका बरण किया जादा है । शूद्र को तत्सहत्रारी होने 
से लाक्षणिक रुप से वर्ण मात लिया गया | दास या दस्यु वण के वे लोग होते है, जो 
ब्राह्मणत्व आदि किसी भी मयदा का पालन ने करते हुए समाज में हिसा-उपद्रव 


( 3 ) 


मचाते है (दसु उपक्षये) ) राजा को चाहिए कि दस्युओं का विनाश करके आये वर्ण 
की रक्षा करें- हृत्की कस्पून्‌ आये वर्णमावत्‌ (ऋ० ३. २४. ६)। वह दास वर्ण 
को कैद करके बिचली गुफा या तहखाने मे डाल दे- यो दास वर्णमधरं गुहाक: 
(ऋ. २. १२. ४) | दाल का सिर शस्त्र से चकनाचूर कर दे- शिरो दासस्य सं 
विशम्‌ वधधेन (ऋ० ४. १८. ६) | शिरो दासस्य तमुचेमंदायन्‌ (ऋ० ५. ३०, ८) 
प्रश्णभ उपस्थित होता है कि क्‍या शूद्र की रक्षा करना राजा का कत्तंब्य नहीं है, जो 
केवल आये वर्ण की रक्षा के लिए कहा गया है। इसका उत्तर यह है कि शुद्र क्योकि 
आर्यो का सेवक है, अतः आर्यो का नाम लेने से उध्रका स्वत. ग्रहण हो जाता है । 
कतियय विद्वातों की यह स्थापना है कि दस्यु तो हिंसक उपद्रवी मनुष्य का 


वाचक है, किन्तु दास से शूद्र अभिप्रेत है। परन्तु यदि दास शूद्र हे तो शुद्र ने क्या 
बिगाड़ा है कि उसे नष्ट करने का विधान किया जाये ! वेद तो यह कहता है कि शूद्र 


के प्रति यदि हमसे कोई भपराध हो जाता है, तो उत्तका प्रायश्चित करे- यच्छद्रे 
यदयें बवेनश्चकृमा बय॑ तस्थावयजनमसत्ति (य० २०. १७)। इसके अतिरिक्त 
निम्त मन्त्र में दास और दस्यु दोनों को एक माना गया है, उनकी परिभाषा भी दी 


ग्रयी है तथा उनके प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, यह भी बताया गया है। 


अकर्मा दस्युरभि नो अमन्तुरन्यत्र तो अमानुष:। 
त्वं तस्यामित्रहन्‌ वर्धदासस्य जम्भय ॥ ऋ० १०. २२. ८ 


दस्यु या दास वह है जो निकम्म्ा है, नास्तिक है, विपरीत कम हिंसा आदि करने 
बाला है, मनुष्यो की क्षेणी में आने योग्य नहीं है। अमित्रहन्त। राजा का कत्तंव्य है 
कि उसके शस्त्र को या उससे होने वाले बध को विनष्ट कर दे । 


ब्राह्मण के कर्ग 
बेदो मे ब्राह्मण अधे को द्योतित करने के लिए ब्रह्मन्‌ ब्राह्मण, प्रावन्‌, देव, कण्व 
विपश्चित्‌, बृहस्पति, ब्रह्मगस्पति वाचस्पति आदि शब्द प्रयुक्त हुए है। व्राह्मण शब्द 
बेद में एक आद्युदात्त उपलब्ध होता है, जो नपुम्तक लिग में है तथा ब्रह्पज्ञाव का वाचक 
है दूसरा अन्तोदात्त मिलता है जो ब्रह॒मज्ञानी या ब्राह्मण मनुष्य अर्थ को देता है। 


(४) 
ब्राह्मण के प्रमुख वेदोक्त कर्तव्य हैं- अध्यापन करना, उपदेश देना, राबा को परामर्श 
देना, चिकित्सा करता, पौरोहित्य करना और दान लेना । अथर्व ५,२४ में पुरोधा, 
प्रतिष्ठा, चित्ति, आकृति, आशी: और देवहूति ब्रहमकर्म कहे गये हैं| यहां युरोघा, से 
पौरोहित्य, 'प्रतिष्ठा' राष्ट्र का वश, “चिप्ति' से ज्ञान देवा, 'आइति' से मनोबल उत्पन्न 
करना 'आशी.' से आशीर्वाद देता और 'देवटृति' से स्वयं यज्ञ करमा अभिप्नेत है । 


श्राह्मण का प्रथम कम - अध्यापन 
शिक्षक ब्राह्मण को कैसा विद्वान और शिक्षापटु होता चाहिए इस विषय में 
बैद का कथन हैं-- 


स॑ं पूषन्‌ विदुधा भय यो अव्जस!उतुशासति । 
ये एबेदमिति अवसू ॥ ऋ० ६. ५४ १ 


प्रजा पृषा अर्थाव्‌ पृष्टिप्रद राजा से कह रही है कि आप हमें ऐसा विद्वान गुह 
प्राप्त कराइये जो जटिल से जटिल विषय को भी जल्दी और इस प्रकार पढ़ाये कि 
पाठय विषय हस्तामलकव्त्‌ स्पष्ट होता चले | 


अध्यापन के विषय में अधथर्ववेब प्रथम काण्ड का प्रथम सूक्‍त विशेष रुप से 
अब्लोकनीय है, जिसमे आचार्य को बाचस्पति और वसोष्पतिं ताम्रों से स्मरण किया 
गया है। वाचस्पति से यह सूचित होता है कि शिक्षक का वाणी पर अधिकार होना 
चाहिए और “बसोष्पति” उसके विद्याधन के स्वामित्व को व्यक्त करता है। 


ये त्रिपप्ता: परियन्ति विश्वा रूपाणि विश्वतः । 
वाचस्पतिबला तैणां तम्वों अद्य दधातु में ॥१॥ 


जौ सत्य, रजस, तमस्‌ इन तीन में समवेत (त्रिषु सप्तत: षप समवाये) महत, 
अहंकार, पचतस्मात्र आदि तंत्व विविध प्राणी सूर्य, चद्ध, तारागण दक्ष अनस्पति 
आदि विभिन्न रुपों को धारण किये हुए चारों और विद्यमान है, उनके स्वरुप को 
वाचस्पति ब्राह्मण आचार्य हमें हृदयंगम कराये । * 


(५) 
पुनरेहि बायस्पते देवेन मनसा सह । 
वसोष्यते तिरिमय मय्येवास्तु मयि श्रुतम्‌ ॥२॥ 


है वाचस्पति आचार, आप दिव्य मन के साथ पुन पुन हमारे मध्य आइये । 
है विज्ञाधत के अधिपति, आप हमे ऐसी रमण-पद्धति से पढाइये कि श्रवण किया हुआ 
शास्त्र सदा हमारे अन्दर बना रहे । 


इहैवाभि वि तनूभे आर्त्ती इव ज्यया । 
वाचस्पतिनि यच्छतु मग्येवास्तु मयि श्रुतम्‌ ॥३॥ 


जैसे प्रत्यञ्चा से दोनो धनुष्कोटियों को तान देते है ऐसे ही वाचस्पति ब्राह्मण 
विद्या के दोनों सिरों (आरम्भ और अन्त) को हमारे अन्दर तान दे, जिससे सुता हुआ 
शास्त्रोपदेश कभी विस्मृत न हो । 


इस सूक्त से आचाय॑ के गुण, अध्यापन पद्धति गुरुशिष्य के पारस्परिक सबन्ध 
आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है । 


ब्राह्मण गुरु का काये विद्या पढाने तक ही सीमित नही है अपितु शिष्य के मन्‌ 
वाणी आदि में कोई दोष है, तो उन्‍हें भी बह दूर करता है-- 


यन्‍्मे छिद्रं मनसो यज्च वाच: सरस्वती मन्धुमन्तं जगाम । 
विष्रव॑स्तद्‌ देवे: सह सविदान: संदधातु बृहस्पति: ॥ अ० १६.४०. १ 


ब्रह्मगारी कह रहा है कि मेरे मंत्र, वाणी आदि में यदि कोई छिद्र हैं, जिससे 
सरस्वती मुझसे ऋद्ध हो गयी है, तो सब अन्य गुरुजनो के साथ मिल कर ब्राह्मग 
आंचाय॑ उस छिद्र को भर देवे । 


अथर्ववेद के ब्रह्मचय॑सूक्त में कहा है कि ब्राह्मण की दो गुह्म निधियां होती है, 
एक अपरा विद्या, दूसरी परा विद्या | ब्रह्मचारी ब्राह्मण गुरु से अध्यमन करके तप से 
उनको रक्षा करता है-- 


(६) 


अर्वगिन्यः परो अन्यो दिजस्पृष्ठाद गृह निद्वीनिद्विती ब्राह्मणस्य । 
तो रक्षति तपसा ब्रह्मचारी || अ० १६१ ४.१० 


ब्राह्मण का द्वितीय कमें-उपदेश बेना 

पंल्मास लेने का अधिकार ब्राह्मण को ही है। ब्राह्मण संत्यासी, बनकर या संन्यास 
है पूर्व भी जनता को उपदेश करता है। वैदिक 'प्रावा' शब्द का सामाजिक अर्थ 
उपदेशक विद्वान्‌ ब्राह्मण होता है- 'ग्रणन्ति, उपदिर्शान्त इंति ग्रावाण. गुरवो विद्वास.'। 
विद्वांसों हि ग्रावाण:', श० ब्रा० २,६ ३.१४ ॥। उन्हे सम्बोधन करके वेद कहता है-- 


ग्रावाणो अप दुच्छुनामप सेधत दुमेतिम्‌ । 
उस्रा: कतेन भेषजम्‌ ॥ ऋ० १०.१७५.२ 


है उपदेशक ब्राह्मणों, तुम समाज से दुर्गति को और दुर्मति को दूर करो । हे 
दुराचार छुड़ाने वालों, तुम बिकृत समाज की उपदेश द्वारा चिकित्सा करो | उत्सारयन्ति 


प् 


पापदुराचारादिक ये ते उख्रा:) । 


ब्राह्मण का तृतीय क्मं-राजा को परामश्श देना 

क्षत्रिय राजा को परामरश देवा भी ब्राह्मण का एक महृश्वपूर्ण कर्तव्य है। 
राजनीतिज्न विद्वान ब्राह्मणों को राजा अपनी सभा और समिति का सदस्य बनाता है 
और उनसे वर्चस्विता तथा विज्ञान ग्रहण करता है-- 


ये ते के च सभासदस्ते मे तस्तु सवाचस । 
एपामह समासीनाना वर्चो विज्ञानमाददे | अ० ७ ९१ २३ 


वेद कहता है-- 
नैता ते देवा अददु त्तुभ्य॑ नपते अत्तवे । 
मा ब्राहमणस्य राजन्य गा जिघत्सो अताद्यामू ॥ अ० ५ १८, १ 


(४ ) 


है राजन दिव्य प्रजाओं ने तुम्हें ब्राहण की वाणी रुप गाय दी है, वह बाने 
अर्थात्‌ उपेक्षा करने के लिए नहीं दी । अतः उसकी उसपेक्षा मठ कर । 


य एवं हन्ति मृदु मन्यमानों देवपीयुर्धनकामों न चित्तात्‌ । 
स॑ तस्येन्द्रों हृदयेडरितमित्घे उभे एम द्विष्टो नभसी चरन्तम्‌ ॥ अ० ५.१८५.५ 


जो राजा धनसंग्रह में ही लगा रहता हैं और नासमझी से ब्राह्मण को मृदु मान 
कर उसकी उपेक्षा करता है, उप्तके हृदय में आग भभक उठती है अर्थात्‌ स्वय वह 
पश्चाताप की आग में जलता है और दोनों लोक अर्थात्‌ तर-तारी उससे द्व ष 
करने लगते हैं । 


त्द्‌ वे राष्ट्रमासवति नाव भिस्तामिवोदकम्‌ । 
ब्राह्मण बत्र हिसन्ति तद राष्ट्र हन्ति दुच्छुना ॥ अ७० ५ १६.८ 


ब्राहयण की वाणी का अनादर उस राष्ट्र को जर्जर कर देता है, जैसे फूरी 
नौका को नदी का पाती | ब्राहमग की जहां हिंसा अर्थात्‌ उपेक्षा होती है उत्त राष्ट्र 


को दुर्गति विवष्ठ कर देनी है। 


इससे विपरीत जहा ब्रह्म और क्षेत्र परस्पर मिलकर चलते हैं, वह राष्ट 
भाग्यशाली होता है-- 


यत्र ब्रह्म च॑ क्षात्र थे तम्बेज्चो चरत: साह। 

तें लोक पुष्य प्रश्ञे पम्‌ ॥ य० २०. २५ 
ब्राह्मण का चतुर्थ कर्म-चिकित्सा 

वेद के अनुसार ब्राह्मण का एक कार्य रोगियों की चिकित्सा करना भी है। 
ऋगेंद के औषधीयूक्त मे भिषक्‌ का लक्षण इस प्रकार किब्वा गया है -- 


यत्रौयत्री: समग्मत राजानू: समिताविव । 
विश्र: स॒ उच्यते भिषग्‌ रक्षोहमीव्रातन: ॥ ऋ० १० ६७.६ 


( ६५ ) 


अर्थात्‌ वह ब्राह्मण भिषक्‌ कहलाता है, जिसके पास जैसे राजा लोक अपनी 
अपनी स्थिति के अनुषार यथास्थान समिति मे बैठते है ऐसे ही ओषधिया गृणधर्मानुसार 
व्यवस्थित रुप से रखी रहती हैं, और जो रोग हृभि रुप राक्षसों को वष्ट करते बाला 
तथा रोगों को सम्रूल उन्मूलित करने बाला होता है । 


इसी सृक्त में ओषधियों का अपने राजा सोब के साथ आलकारिक संवाद वर्णित 
हैं। वे राजा सोम को कहती है कि जिस रोगी पर ब्राह्मण वैद्य हमारा प्रयोग करता 
है उसे हम रोग मे पार लगा देती हैं-- 


ओऔषधमस म वदन्ते सोमेन सह राज्ञा । 
यरमें कृणोति ब्राहमणरत राजन्‌ पारयामसि || मन्त्र २रे 


अथर्ववेद में अपामाग॑ ओषधि को संबोधन करके कहां गया है कि है ओषधि, 
तू मेधावी ब्राह्मण शैद्य के द्वारा प्रयुक्त होकर तेजस्विनी सेना के समान रोगी के 
पास पहुचती है, जिससे उसका रोगभय समाप्त हो जाता है-- 


ब्राहमणेन पयु व्यास्ति कण्वेन तार्षदेन । 
सेनेशौषि त्तविषीमती न तत्र भयमरित यत्र प्राष्नोष्योषधि ॥ अ० ४ १४.२ 


परन्तु चिकित्सा एक मात्र ब्राह्मण का ही कर्तव्य नही है, उप्ते गैश्य भी कर 
सकता है। ऋग्वेद मे एक दौश्य ग्रहपत्ति अपने परिवार के कार्यों का परिचय देता हुआ 
कह रहा है कि में स्वय शिल्पी हू, मेरा पुत्र जैद्य है, मेरी माता भाड़ में अनाज भूनती 
है या चवकी चलाती है | हम धन कमाने के लिए भिन्न-भिन्न व्यवसाय करते है । 


कझूरहं ततो भिषगृपलद्रक्षिणी नना । 

तानाधियों वसूयवः ॥ ऋ.,११२३ 

ब्राह्मण और वैश्य के द्वाश किये जाने वाले चिश्त्मा कार्य में अन्तर यह है 
कि ब्राह्मण का सयुवत आ्थिक दृष्टिकोण नही होता, परन्तु जैश्य धन कमाने के लिए 
चिक्रित्सा करता है । 4 


( $ ) 
श्राह्मण का पाँचवा कर्म-- पौरोहित्य 


देवों में अग्नि का एक आधि भौतिक अर्थ ब्राह्मण है। इसीलिए अग्नि को वेद 
में विप्र'ं, 'द्विजत्मा' 'यज्ञस्य विद्वान्‌', पुरोहित' जादि कहा गया है। अग्नि नाम से 
ब्राह्मण के पौरोहित्य कर्म का वर्णन वेद मे पर्याप्त मिलता है । ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र में 
ही कहा है-- “अग्नि का मैं सत्कार करता हूं, जो यज्ञ का पुरोहित है, 'देव' अर्थातु 
ब्राह॒ण है, “'ऋत्विज है' 'होता' है, दक्षिणा मे रत्न ग्रहण करने वाला है «- 


अग्निमीडे पुरोहित यज्ञस्य देक्मृत्विजम्‌ । 
होतारं रत्तधातमम्‌ ॥ ऋ० १.१.१ 


इसी अग्ति नाम से ब्राह्मण को कहां गया है-- “हे ब्राह्मण, तू होता, पोता, 
नेष्टा, आनीत्‌, प्रशास्ता और ब्रह्म नामक ऋत्विजों का कर्म करता है, तू 'अध्वर' यज्ञ 
करने की इच्छा रखता है । 


तवाग्ने होत्रं तव पोनत्रमृत्वियं तव नेष्ट्र' त्वमग्निहृतामत: । 
तव भ्रशास्त्र त्वमध्द वरीयसि ब्रह्म चरसि मृहपतिश्च वो दमे ॥ ऋ० २.१२ 


यज्ञकुशल सुयोग्य ब्राह्मण को पाकर यजमान कह रहा है-> जिसे हम मन से 
चाहते थे वह आ गया है, जो यज्ञ का विद्वान है, यज्ञ के प्रत्येक अंग को जानने वाला 
है-- यमेच्छाम सनसा सोध्यमागाद्‌ यज्स्थ विद्वान्‌ पुरुषश्चिकित्वान्‌ 
ऋ० १०,५२.१। 


इसी अग्निशब्दवाच्य ब्राह्मण के सम्बन्ध में अन्यत्र कहा है, ब्राह्मण बज्ञ का 
विद्वात्‌ है, वह हमारे बज्ञ को सम्पन्न करे-- अग्निविद्वान्‌ यज्ञ नः कल्पपाति 
(ऋ० १०.५२.४)। ब्राह्मण यज्ञ को सिद्ध करने वाला है-- विप्रो यज्ञस्प साधनः 
(ऋ० ३.२७ ५) । इसी ब्राह्मंण के संबन्ध में यजमान लोग कहते हैं-- "हम हाथ जोड़ 
कर नमल्कारपूर्वकं आपको पूर्ण आदर देते हैं। यज्ञ में निपुण 'विप्र' आप त्रुटिरहित 
विधियों एवं वेदमल्त्रों से मनोयोगपूर्षक हमारा यज्ञ कराइये-- 


( ९० ) 
बय॑ ते अद्य ररिमा हि काममुत्तानहस्ता नमतोपसद्य | 
यजिष्ठो मनसा यस्ति देवानस्र धता मन्मता विप्रो अग्ने ॥ ऋ० ३.१४.५ 


ऋचेद में कहा है कि जागरुक ऋत्विज लोग अनेक प्रकार से विधिविधान एवं 
म्न्त्रपाठ करते हुए जो यज्ञ का संचालन करते हैं, उसमे यजमान की विशेष प्रज्ञा नहीं 
द्वोती, अपितु जो अनूचान ब्राह्मण ऋत्विज्‌ नियुत्त होता है, उसी की होती है-- 


यमृत्विजों बहुधा कल्पयन्तः सचेतसो यज्ञमिमं वहन्ति । 
यो अनुचानों ब्राह्मणों युक्त आसीत्‌ का स्वित्‌ तत्र यजमानस्थ सवित्‌ ॥ऋ ८.५५ १ 


ब्राह्मण का षष्ठ कमं-दान लेता 

दान लेना केवल ब्राह्मण का ही अधिकार है, किसी अत्य वर्ण का तही । अथवंबेद 
में ब्राह्मणों को बैल, गाय, चादी, स्तोता आदि देने का सुफल बताया गया है। ब्राह्मणो 
को दुधार गाय का दान करने से दाता सब लोकों को अर्थात्‌ सब उच्च स्थितियों को 
पा लेता है। गाय मे सत्य, ज्ञान और तप अधित होता है अत गाय के दान से दाता 
को इनकी प्राप्ति हो जाती है-- 


ब्राह्मणेम्यों वर्शा दत्त्वा सर्वाल्लोकान्त्समश्नुते । 
ऋत हू यस्यामारपितमपि ब्रह्माथो तप: ॥ अ० १०-१०.३३ 


कोई गृहपति कह रहा है कि मेरे पास ज्योति और अमृत रूप हिरण्य है खेत का 
पका हुआ अन्न है, यह मेरी कामधेनु है। यह धन मैं ब्राह्मणों को दान दे रहा हु। 
इससे पितृजनों के लिए स्व अर्थात्‌ सुख का मार्ग सिद्ध होगा>- 


इृद मे ज्योतिरमृत हिरप्य पवव क्षेत्रात्‌ कामदुबा म एपा। 
इंद धन निदधे ब्राह्णेषु कृण्बे पन्‍्णा पितृथु य. स्वर्ग. ॥ अ० ११ १.२८ 


द्वितीय वर्ण क्षत्रिय 


क्षत्रियों के संबन्ध मे बेद में क्षत्र एव क्षत्रिय शब्दों के अतिरिक्त राजन, राजन्य, 
इन्द्र, मस्त. आदि शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। क्षेत्र शब्द उणादिकार ने क्षद्‌ धातु से 


( ११ ) 


श्र प्रत्यय करके सिद्ध किया है (3० ४/१६५) | उणादि की दयानन्दवृति के अनुसार 
'क्षदति रक्षतीति क्षत्रम' । कालिदास ने क्षत पूर्वक त्रेड, पालने से क्षत्र की प्रिद्धि मानी 
है- क्षतात्‌ किल त्रायत इत्युदग्र: क्षत्रस्थ शब्दों भुवनेषु रुढ़. (रघुवंश २/५३ )+ 
क्षत्रिय शब्द पाणिनि के मत में क्षत्र शब्द से अपत्य अर्थ में घ॒ प्रत्यय करके निष्पन्न 
होता है (पा० ४.१.१३८) | पाणिति राजन्य, क्षत्रिय राजा की क्षत्रिय सन्‍्तान को 


मानते है (पा० ४.१ १३७) । 'इन्द्र का आधि भौतिक अ्ंप्रसंगानुसार क्षत्रिय राजा 
या सेनाध्यक्ष होता है। 'महत्र क्षत्रिय योद्धाओ के लिए आता है, जो मरते मारने को 
त॑यार रहते हैं (म्रृढ प्राणत्यागे) । क्षत्रियो को वेद मे कई बर्गो मे बांटा गया है 5 
१. क्षत्रिय राजा २ सेनाध्यक्ष, ३ सैनिक योद्धा ४. क्षत्रिय राजकर्मचारी । 


१, क्षत्रिय शजा 


बैदिक विधान एव परम्परा के अनुध्वार राजा क्षत्रिय ही होता है-- इससिन्द्र 
च्धय क्षत्रिय स इस विशामेकव॒ष कुण्द्र त्वम्‌ (॥० ४.२२.१) । वह भ्रषाओ मे से 
चुना जाता है-त्वाँ ब्रिशों बुणतां राज्याय (अ. २४ २)। राज्य का सचालव 
त्रुटिपर्ण होने प्र वह प्रदच्चुत क्रिया जा सकता है। पुरोद्धित निर्वाब्ित राज़ का 
अभिषेक्र करता हुआ कह रहा है-- 


आत्वा हार्पमन्तरेधि ध्रुवस्तिष्ठाविचाचलि । 
विशस्त्वा सर्वा वा>न्तु मा त्वद्‌ राष्ट्रमधि भ्रशतु ॥ अ, १०.१७३ १ 


«मैं तुझे प्रजा के वीच से चुनकर लागा हू, तू राजा बनकर भी प्रजा के मध्य 
मे रह । स्थिर होकर बैठ, विचलित न हो । सब प्रजाए वुझ चाहती रहे । ऐसा अवसर 
न अथे कि राष्ट्र तुझसे छीना जाये ।” 


आत्वा गन्‌ राष्ट्रं सह वर्॑सोदिहि प्राइ विशापतिरेकराट्‌ त्व विराज । 
सर्वासत्वा राजन्‌ प्रदिक्षो हयन्तू पतद्यो तमस्यों भवेह॥ अ० ३.४.१ 


(१२ ) 
तुझे राष्ट्र प्राप्त हुआ है, तू अपने प्रताप के साथ उदित हो । प्रगति कर, प्रजाओं 
का पति एवं एकच्छत्र राजा के रूप में शोभित हो। हे राजन्‌. सब प्रदिशाएं तुझे अपने 
बीच बुलायें । तू उनके समीय् पहुंचने वाला होकर उतका नपस्करणीय बना रह । 
राजा के कार्य 


राजा के प्रमुखत, द्विविध कार्य है-- १. राज्य की पुष्टि २. शत्रुओं को यश 
में करना- यः सप्रामान्नवति स॑ युत्रे बशी यः पुष्टानि ससुजञति दयानि 
(अ० ४.२४.७) । राज्य की पुष्टि में शिक्षा के सुप्रबन्ध द्वारा ज्ञात विज्ञान की उन्नति 
करना, चिकित्सा की सुव्यवस्था करता, विभिन्न आविष्कारों द्वारा कृषि कल-कार- 
खानों, यातायात आदि को उन्नत करना, प्रजा पर यथोचित कर लगाकर लोकोपयोगी 
कार्य करना आदि आते है, जिनहा वेदों में वर्णन मिलता है। यदि राष्ट्र के अन्दर 


तस्कर, डाकु, लुटेरे, रिश्वतश्लोर, भातकृवादी आदि उत्पन्न हो गये है, तो उनका 
यथोचित दण्ड आदि द्वारा सुधार करना राजा का कर्तव्य है। इसके अतिरिक्त यदि 


राष्ट्र के कोई बाह्य शत्रु उत्पन्न हो गये हैं तो उन्हे साम, दान, भेद द्वारा शान्ति की 
राह पर लाना और शान्ति के मार्ग पर नही आते, तो उनसे युद्ध करके उन्हे पराजित 
या नष्ट करना भी राजा के वेदोक्त कर्तव्यों में आता हैं। वेदों में अनेक मन्त्र ऐसे 
आते हैं, जिनमे शान्ति एवं सौहाद की कामना की गयी है। परन्तु जिसने अशान्ति एवं 
आतक के पथ पर चलने का प्रण ही ठाना हुआ है, उसके लिए राजा को उद्बोधन 
देते हुए वेद का कथन है-- 


उत्तरस्त्वमघरे ते सपत्ना ये के च राजन्‌ प्रतिशत्रवस्ते । 

एकबृष इन्द्सखा जिगीवां छत्रयतामाभरा भोजनानि ॥ 

सिहप्रतीको विशों अद्धि सर्वा व्याधप्रतीकोध्ववाध्रस्व शत्रूत्‌ । 

एकवुष इन्द्रसखा जिगीवां छत्रयतामा खिदा भोजनानि ॥ अ० ४३२६७ 

है राजपू, तू उन्नत हो, आक्रान्ता और जो तेरे मुकाबले के शत्रु हैं, वे नीचे हो 
जाए । अद्वितीय वीर, सेनानी रुप सखा से युक्त और विजेता तू शत्रुता करने वालों 
का भोजन छोन ले। सिंह बन कर तू सब उपद्रवियों को हृडप जे, बाघ बन कर तू 
शत्रुओ को गिरा दे । 


€ १३) 
९. क्षत्रिय सेनापति 


झेनापति में प्रधान सेनाध्यक्ष, स्थलसेनाध्यक्ष, जल्ससेनाध्यक्ष, वायुसेनाध्यक्ष और 
अलग-अलग दलों के छोटे सेनाध्यक्ष सब आ जाते है। वेद का सेनापति अपनी ओज- 
स्विनी वाणी भे कह रहा है-- 


मेरा ज्ञान अतितीक्षण है, पराक्रम और बल अतितीक्ष्ण है। मेरे उन सैनिको का 
क्षावबल भी अतितीक्ष्ण हो, जिनका विजयशील मै सेमानायक हु+- 


संग्रित म इं ब्रह्म सक्षित वीय॑ बलम्‌ ! 
सशित क्षत्रमजरमस्तु जिष्णुयंघामरिम पुरोहित: ॥।० ३-१६.१ 


मैशत्रुओ के राष्ट्र को विच्छिन्न कर दू गा, उनके ओज वीय॑ और वल को 
विच्छिल्त कर दू गा । इस आक्रमण रुप हवि द्वारा में वरियो की भुजाएं काट दू गान- 


समहमेषा राष्ट्र! स्थामि समोजो वीर्य बलमू । 
बृश्चामि शन्रूणां बाहूननेन हविषाहम्‌ ॥ अ० ३.१६ २ 


एक अरब सैँनिको के सेनापति अबुंदि को उत्साहित करते हुए, वेद कहता है।न- 
'हे देवजन अबुदि, अपनी सेना के साथ तू उर खड़ा हो, सन्‍्नद्ध हो जा। रिपुओ की 
सेना को भगत करता हुआ तू उसके सेनिको को पाशों से बाध ले-- 


उत्तिष्ठ त्वं देवजनाबु दे सेनया सह । 
अड्जन्नमित्राणां सेना भोगेभि: परिवारय ॥ अ० ११.६ ५ 


यहां सेनापति को देवजन कहा गया है, वयोकि उसका उद्देश्य हिसा करना नहीं 
है | वह शान्ति का इच्छुक है, युद्ध तो विवक्षतरा में कर रहा है। 
३. क्षत्रिय सेनिक या योद्धा 

क्षत्रिय सैनिको को वेद में बीरा:, देवा:, नरः, मर्या: मरुत. कह कर पुकारा गया 
है । वे शत्रओ को विशेष रुप से प्रकम्पित करने फे कारण या विक्रम दिखाने के कारण 
वीर (वि-ईर गतौ कम्पने चर, बीर विक्रान्ती) रणक्रीडा करने के कारण देव (विवु 


( (४) 
क्रीडादौ), बहादुर होने के कारण तर: और मरने-मारने के लिए तैयार रहने के 
कारण भर्म:' और 'मरुत ' (मुझ प्राणत्यागे) कहलाते है। वेद मे सेतापति अपने बीर 
सैनिकों का परिचय देता हुआ कह रहा है - 
तीदणीयास: परशोरम्नेस्तीक्षणतरा उत । 
इन्द्रस्य बच्चात्‌ तीक्ष्णीयासों येधामस्मि पुरोहित, ॥ अ० ३,१६-४ 


मैं जिनका अग्ननेता हूं वे मेरे वीर परशु से भी अधिक तीक्ष्ण हैं, अग्ति से भी 
अधिक तोीद्ष्ण हैं, इन्द्र के बज से भी अधिक तीक्ष्ण हैं। 


अपने वीर सैनिको को उत्साहित करता हुआ बह कहता है-- 


उत्तिष्ठत स॑ नहाध्वमुदारा: केतुभि; सह । 
सर्पा इतरजना मित्राननु धावत ॥ अ० ११.१०.१ 


उठ खड़े हो, सनन्‍नद्ध हो जाओ, हे वीरो, अपने राष्ट्रध्वजों के साथ | जो साप 
है, साप के समान डसने वाले हैं, अभद्रजन हैं, पराये हैं, अमित्र हैं, राक्षस है, उनके 
पीछे दोड पडो । 


बेद मे वीर सैनिकों की युद्धोचित वेशभूषा का वर्णन भी बड़ा सजीव है- 


अंसेषु व ऋष्टय: पत्सु खादयों वक्ष: सु सुकमा मरुतों रथेशुभ, । 
अम्निम्राजसो विद्युतो मभस्त्यो: शिप्रा. शीष॑ंसु बिंतता हिरष्ययी. ॥ 


है वीरो, तुम्हारे कन्धों पर बसख्ूके (ऋष्टिया) हैं, पैरों मे फौजी बूंद है, छाती 
बर सुनहरी बैज हैं, युद्धरथ पर बेंठे, तुम शोभित हो रहें हो हे अग्नितुल्य तेजस्वी 
सैनिको, तुम्हारे हाथो मे विद्य त्शस्त्र हैं, सिरो पर सुनहरे शिरस्माण हैँ + 

इनके अतिरिक्त विभिरंत सरुथानों पर रक्षार्थ नियुक्त राज कमंचारी, पुलिस के 
सिपाही, पुलिस-विभाग के अध्यक्ष, पहरेवार आदि भी क्षत्रियों मे आते है, जिनका 
वर्णन वेदों मे मिलता हैं। 


( १५ ) 
त॒तीय वर्ण वैश्य 


ठेंदो में वैश्य के वाचक्र शब्द वैश्य के अतिरिक्त आच दात्त 'विश्य' और आय दात्त 
'अय॑! प्रयुक्त हुए है। स्वरितान्त 'विश्य' शब्द 'विशिं भव ' आदि अर्थो मे और अन्तो- 
दात्त 'अर्थ' शब्द स्वामी के अर्थ मे आता है। क्वचित्‌ प्रकरणानुसार प्रजावाचोी 'विश.' 
शब्द भी दौश्यो के लिए आया है। जैश्य का काय कृषि, पशुपालन वाणिज्य, एवं 
विभिन्‍त व्यवप्ताय करता है। वेदों में किसान के लिए क्रृषि, कृषीवत्‌ कृष्ट वधि और 
फी ताश शब्द, 'पशुपालक के लिए पशुप्र पशुपा: पश्‌पति, पश्रक्षि, गोपति, गोपाल, 
अजपाल, अविपाल, हे ध्तिप, अश्वप शब्द एवं व्यापारी के लिए वणिक्‌ शब्द प्रयुत्त हुए है । 


कप 
ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में भावयव्य की दानदनुतिं के प्रसंग में एक ऋचा का 


उप्तरार्ध इस प्रकार है-- 


सुबन्धवों ये विश्या इव ब्रा: 
अनध्वन्त: श्रव ऐबन्त पञ्रा. । ऋ० १२६-१५ 


अर्थात्‌ शकर वाले सुबन्धु जत ऐसे ही भावयव्य से अन्न के दान की इच्छा करते 
है, जैसे शकटो के स्वामी वेश्य लोग कृषि द्वारा अच्च उत्पन्न करना चाहते है। इससे 
चेत्रतर के कृषि रूप करत्तेब्य पर प्रकाश पढ़ता है। 


पत्युपातत 
पशुपालन के कई सूक्ष्म वेदों मे आये हैँ । पशुओ के सम्बन्ध में कहा गया हैं- 


हम गोष्ठ पशव. ससुकत्तु बुहस्पतिरानयतु प्रजातनू । 


सिनीवाली नयत्वाग्रमेषामाजर्मुषो अनुमते नियच्छ ॥ अ० ३. २६.२ 


इस ग्रोशाला में पशु प्रवाह के साथ एक-एक करके आयें। गृहषति इन्हे 
पहचाने । हुआ अन्दर लाये । अस्त की स्वार्मिनी ग्रहेपत्नी इनके सम्मुख घा्त-च.रा 


( १६ ) 


आदि डाले । हे पशुओं के प्रति अनुकूल प्रति रखने बाली गहपतनी, आये हुए इन पशुओं 
को तू बाघ । 


मुझ भोपाल के पास गौएं स्थिर रप से रहती हैं । 


वाणिज्य 

वाणिज्य के सम्बन्ध में अधर्वेवेद काण्ड ३ का १शया सूक्त विशेष रूप से 
अवलोकनीय है। प्रजाजन कहते हैं- धतवान्‌ वाणिक्‌ को हम प्रेरित करते है । वह 
आये, हमारा अग्रनेता बने ) ब्यापार मे प्रतिबन्धक शत्र को तिरस्कत करके वह हमारे 
लिए धनदाता बने-- 


इन्द्रमहं वणिजं प्रेरयामि स न ऐतु पुरएता नो अस्तु । 
नुदन्तराति परिपन्थित मृग स ईशानों धनदा अरतु मद्धमू ॥१॥ 


इसके उत्तर मे वणिक कहता है- 


दावापृथियो के मध्य मे स्थित अन्तरिक्ष मे जो व्यापारियों के जाने-आने के 
बहुत से मार्ग हैं, वे दूध-घी से मेरी सेवा करे जिससे विदेश में क्रय-विक्रय करके मैं 
बहुत धन लाऊं | 


ये पन्‍थानों वहवो देवयाना अन्तरा द्यावापूधिवी से चरन्ति। 
ते मा जुषन्ता पयसा घुतेन यथा क्रीत्वा घनम्ाहुराणि ॥ 


व्यापार मे घत लगाकार धन की बुद्धि का इच्छुक मैं जिस मूलधन से क्रव- 
विक्रय करता हूं, वह मेरे पास बहुत है, कम नहीं। हे राजन्‌ मूल पूजी को भी गवा 
बैठने बाले अकुशल व्यापारियों को आप अपने आदेश के द्वारा व्यापार करने से 
रोको- 


पैन धनेत प्रपर्ण चरामि धनेन देवा घतम्रिच्छमान: | 
तन्मे भूयों भवतु मा कतीयो$ने सातध्नो देवान्‌ हृविषा निषेध ॥४५॥ 


(१७ ) 
उच्चोग धल्धे 


व्यापार के असिरिक्‍्त वेश्व द्वारा करणीय उद्योग-धन्धे या व्यवसाय बेदों में 
बहुत से वर्णित हुए हैं। यजुर्वेद १६ वें अध्याय में ही कुलाल (कुम्हार), कर्मार (लुहार), 
हिरण्यकार (धुनार), मणिकार, श्युकार, धनुष्कार, ज्याकार, रज्जुसर्ज (रस्सी बंटने 
धाला) सुराकार (आसव बनाने वाला), दार्वाहार (जंगल से लकड़ियां लाते 
धाला), भ्रम॑ंघ्त (चमड़े का काम करने वाला) आदि विभिन्‍न उद्योग-धन्धे करने वाले 
पुर्षों के तथा विदलकारों (बास चीरने वाली या दाल-दलिया आदि दलने बाली), 
कण्टकीकारी (कंधी वन'ने वाली', पेशस्कारी (वानिश आदि करके वस्तुओं को रुप 
देने वाली), वास पल्पूली [वस्त्र घोने वाली), रजयित्री [वस्त्र रंगने वाली], अअुजती- 
कारी [अंजन बनाने बाली], कोशकारी [तलवार की म्यानै या सन्दूक, थैले आदि 


बनाने वाली] इत्यादि स्त्रियों के नास आये हैं, जिनसे विभिन्‍न उद्योग-ध्धों पर 
प्रकाश पड़ता है। 


चतुर्थ वर्ण शूद्र ह 
0५ 

शूद्र शब्द वेदों मे कुल १४ बार आया है। इनमें ५ पूर्वोक्त स्थल वे हैं, 
जिसमें चारों वर्णो के तमाम दिये गये हैं। दो स्थानों पर स्त्रीलिग 'शूद्रा' का प्रयोग 
है, भौर एक स्थल में 'शूद्रकृता' ऐसा समस्त पद है। एक मन्त्र में 'चाण्डाल' शब्द 
आया है (य० ३०-२१) जो शूद्र का ही एक भेद है। शूद्र के विषय में वेदों मे अधिक 
नहीं कहां गया है। इतना ही विधान है कि सेतारुप तप के लिए शूंद्र को नियुक्त 
करों-तपसे शूद्रम्‌ (य० ३०.५) । 


यह वैदिक वर्णब्यवस्था का संक्षिप्त रूप प्रस्तुत किया गया है। मन्त्र आदि 
द्वारा निदिष्ट वर्णव्यवस्था का आधार वेद ही हैं। मनु ने ब्राह्मण के कार्य अध्ययन- 
अध्यापन बजन-न्यांजन, दातें देना ओर दात लेना वर्णित किये हैं (मनु १.८८)। 
भगवदगीता में द्र।ह्मण के कर्म शम, दम, तप शौच, क्षान्ति, आजंब, जशञान-विज्ञान 
और अस्तिकता बताये गये हैं (गीता १५.४३) । मनु ने क्षत्रिय के कर्म कहे है-- 


(७) 

प्रजाओ की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना और विषयों में 
लिप्त व होना (मनु १.८६)। भगव्दगीता के अनुसार क्षत्रिय के कर्म हैं शौय॑, 
तेज, घृति, दक्षता, युद्ध स्रें मुह न मोजना दान देना और -राजा बनकर सबके साथ 
यथायोग्य बर्तना (गीता १८.४३) | मनु स्मृति में वैश्य के कर्म हैं- पशुओं की रक्षा 


करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना व्यापार करना, ड्याज पर ऋण देला 
और कृषि करना (मनु१.६०) गीता में कृषि, गोरक्षा वाणिज्य वैश्य के कर्म बताये 


गये हैं (गीता १८.४४) । मनु के अनुसार प्रभु ने शूद्र का एक ही कर्म समादिष्ट 
किया है कि मन में निन्दा आदि का भाव त रखते हुए तीनो वर्णों की सेवा करना 
(मनु १.६१) । गीता में भी परिचर्या ही शूद्र का कर्तव्य माता गाया है (गीता १०.४४)। 
बंदिक बर्मब्यकस्था जन्मपूलक या सुणकर्भमूलक ? 
उक्त वैदिक वर्णव्थवस्था जन्मपुलंक मं होकर गृणकर्ममूलक है यह अथर्ववेद के 
ब्रह्मचयंसूक्त से स्पष्ट है। वेद की दृष्टि में आचाय॑ जब बालक का उपतयन सस्कार 
करता है तब उसे गर्भ मे धारण करता है-- आचार्य उपनग्रमानों ब्रह्मचारिण 
फृणते गर्भभन्त: (अ०११.५.३) । जब स्तातक बनाता है, तब बालक का दूसरा 
जन्म होता है ! स्नातक बनाते समय आचाये योग्यता के अनुसार उसे ब्राह्मण, 
क्षत्रिय या वैश्य वर्ण प्रदान करता है। जिसमे पढ़ने की योग्यत्ता नहीं होती वह 
शूद्र कहलाता है। पहला जन्म माता-पिता से होता, उसके वर्ण स्थायी नही रहते । 
प्रथम जन्म का ब्राह्मण भी द्वितीय जन्म मे क्षत्रिय, वेश्य या शूद्र बन सकता है। इसी 
प्रकार प्रथम जन्म का शूद्र भी द्वितीय जन्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय या वेश्य हो 
ब्रकता है! 


इसके अतिरिक्त अथवेवेद मे ही काण्ड १२, सूक्त ४ में ब्राह्मणों को गोदान 
करने का मंहत्त्त बताते हुए यह कहा गया है कि अविद्वान सो ब्राह्मण भी गाय 
मारे तो गोपति उन्हे ग्राय न दे, विद्वान ब्राह्मण को ही दे -- 


यदन्ये शर्त याचेयुत्राह्ममणा गोपति वशाओ्रु । 
अथैनत देवा अबुबस्नेव विदुशों वशा ॥ मन्त्र २२ 


( १8 ) 


इससे भी बिदित होता है कि भले ही कोई अन्य से ब्राह्मण हो, किन्तु विद्वान 
न्हों तो वह ब्राह्मण नहीं है । 


ऋग्वेद के दशन मण्डल के वर्ष हाम्रेष्टिट सकते (१० ५) की निरुक्‍्तकार याह्क् 
की व्यास्या के अनुधार उत सूकर के पात्र देवापि और शब्तनु दोतों क्षत्रिय राजपुत्र 
है। परन्तु देवाषि यज्ञत्रिद्या का पाष्डित्य प्राप्त करके शस्तनु के दृष्टियन्न में पुरोहित 
बनता है। दससे भो वर्णव्यवस्था को गृणकर्ममूलकता पुष्ट होती है। 


वर्णव्यवस्था का वैज्ञानिक आधार 


प्रत्येक मनुष्य के अन्दर मत-मस्तिष्क, शारीरिक बल-बोयं, ग्रहणशक्ति आदि 
भिन्न-२ होते है। अत. स्वभावत. प्रत्येक मनुष्य न प्रत्येक विषय का पण्डित हो 
सकता है,न प्रत्येक कार्य कर सकता है। कुछ के अन्दर ज्ञान-विज्ञान मे पारगत होने 
फी शक्ति भौर रूचि होती है। कुछ ऐसे होते है, जो शारीरिक बल का अपने 
अन्दर विकास करके दूसरों की रक्षा के निमित्त सर्माउत्त हो सक्रे । कुछ लोगो की 
शक्ति और रूचि कृषि, पशुपालन आदि व्यवसायों में होती है। कुछ ऐसे भी होते 
है जिनमें पढने की योग्यता सर्वदा नहीं होती और वे सेवा के अतिरिक्त कुछ 
नहीं कर सकते । प्रत्येक देश की प्रजा में ये चारो प्रकार के लोग होते हैं और वे 
इन कार्यों को करते है, भले ही वह देश इन्हे ब्राह्मण आदि नामों से न पुकारता 
हो । यह ब्र।ह्मणादि बर्णों का विभाग स्रदा स्वाभाविक है और मनुष्य की शक्ति 
एवं योग्यता पर आधारित है। प्रत्येक देश अपने विद्वानों द्वारा ज्ञान-ब्रिज्ञान की 
उन्नति कराता है, प्रत्येक देश अपनी सैन्यशक्ति बढ़ाता है, प्रत्येक देश कृषि पशु- 
पालन, एवं विविध उद्योग-ब्वन्यों का विकास करता है। एवं वसततुत, वैदिक वर्णन 
च्यवस्था प्रत्येक देश में प्रवलित है। यह मनुष्यों की शक्ति, योग्यता और रूचि 
पर आधघृत होने से सर्वधा वैज्ञानिक, स्वाभाविक एवं अनिवार्य है। 


वर्ण व्यवस्था तथा जाति व्यूवश्था एक विश्लेषण 
--डा० विभा गौड़ 
अध्यक्ष दर्शन विभाग हेग्न०्व०ग०वि०वि० श्रीमगर गढ़वाल 


प्राय: प्रत्येक समाज में स्तरीकरण की व्यवस्था आवश्यक रुप से पायी जाती है । 
जहां तक स्तरीकरण के स्वरुप का प्रश्न है, यह प्रत्येक समाज में वहां की परम्पराओं 
सामूहिक मूल्यों, राजतीतिक नीतियों और आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न-भिन्न हों 
सकता है। किसी-किसी समाज में यह स्तरीकरण स्थायी रुप ले लैता है जिस में 
हजारों वर्षों तक कोई परिवर्तन कठिनता से हो पाता है। इस का ज्वलन्त उदाहरण 
भारत मे देखा जा सकता है। यूरोप मे अधिकतर समाजों में स्तरीकरण मे तोब 
गतिशीलता पायी जाती है । 


सर्वे प्रथम, वर्तमान थुग में स्तरीकरण के सब से प्रमुख दो आधारों जाति तथा 
बर्ण की प्रकृति को समझ लेना चाहिये । जाति की उत्पत्ति को जात. शब्द से माना 
जाता है जिस का अर्थ जन्म से लिया जाता हैं। जाति एक बिल्कुल भिन्न सामाजिक 
व्यवस्था का वह स्वरूप हैं जिस में कुछ तियन्त्रणों के अन्तगंत प्रत्येक ब्यक्ति को 
अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। जाति व्यवस्था के ही कारण जन्म से व्यक्ति 
को एक विशेष सामाजिक स्थिति प्रदात की जाती है। इस सामाजिक स्थिति में 
आजीवन कोई परिवतंन नहीं किया जा सकता है। इस के अतिरिक्त विभिन्‍न जातियों 
को एक दूसरे से अलग करने के लिये धामिक अनुष्ठान, सम्पर्क, रीतिरिवाज, विवाह 
एवं खान-पान आदि के लिये कुछ नियन्त्रण होते हैं जिसके फलस्वरूप विभिन्न जातिया 
एक दूसरे के प्रति कुछ सामाजिक दूरी का अनुअब करती है। कुछ जातियों का समाज 
में उच्च स्थान होता हैं एवं कुछ का निस्‍्त | व्यक्तिगत योग्यता एवं कुशलता का 
जाति व्यवस्था में कुछ महत्त्व नहीं होता है। यही कारण है कि जाति से सम्बन्धित 
लगभग समस्त विचार 'जन्म' और 'सामाजिक दुरी' को आधार बनाते हुए प्रस्तुत 
किये गये हैं । 

वर्ण शब्द संस्कृत भाषा के व्‌” धातु से बना है। 'दु का अर्थ है वरण करना । 
इस प्रकार वर्ण का अर्थ है जिसे मानव अपने कम एक स्वभाव से बरण या चुनाव 


( ३१ ) 


करता है। ऋग्वेद में वर्ण का प्रयोग रग के लिये हुआ है। गौर वर्ण आर्यों एवं कृष्ण 
घर्ण दासों के लिये प्रयुक्त होता था | बाद मे वर्ण शब्द का प्रयोग ब्राह्मण क्षत्रिय, बैश्य 
एब शूद्र आदि चार सामाजिक वर्गों के लिए किया जाने लगा । आज के युग में वर्ण 
फा सामान्य और प्रचलित अर्थ “जाति' है। 


जाति और वर्ण में अन्तर है। शाब्दिक अर्थ मे भी वर्ण का अर्थ वरण करना 
भौर जाति का अर्थ जन्म (जन्‌ घातु से उत्पत्ति) लेना हैं। दूसरे शब्दों में जाति जन्म 
से एवं वर्ण कर्म से निर्धारित होता है क्योकि एक व्यक्ति जाति से ब्राह्मण और-कर्म 
से क्षत्रिय हो सकता है जैसे परशुराम ! कोई क्षन्य व्यक्त जाति पे क्षत्रिय और कर्म 


से ब्राह्मण हो सकता है जैसे राजा जनक (सख्या की हृष्टि प॑ भी वर्ण केवल चार हैं 
परन्तु जाति की सख्या वर्तमान काल में चार हजार के आस-पास । 


समाज में शान्ति और व्यवस्था को बनाये रखने के लिए प्रारम्भ में वर्ण व्यवस्था 
का लक्ष्य बहुत उच्च था। समाज के गठन के पश्चात्‌ सामाजिक कार्यो को भली-भांति 
पूर्ण करने के लिये यह आवश्यक था कि कार्यों का विभाजन व्यक्ति की स्वाभाविक 
प्रकृति एवं प्रवृत्ति के अनुसार हो | प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कार्यो को स्वय 
ही सस्पादित नहीं कर सकता है। यह वर्ण व्यवस्था मनोवैज्ञानिक आधार पर हुई 
समाज क्री दृष्टि से समस्त वर्ण समान थे । 

बेदिक काल में जाति जेसे किसी शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। हिन्दू समाज में 
चातुवर्ण्य व्यवस्था का सम्बन्ध परम्परागत धारा से है। याज्ञवलक्य के मत में ब्रह्म ने 
पहले बवताओं के चार वर्ण बनाये । बृहदारण्यक उपनिषद में यह मानता गया कि पहले 
केवल ब्राह्मण के अतिरिक्त कौर कोई वर्ण नही था । १रल्तु ब्राह्मण स्वयं अपनी समृद्धि 
तही कर सकता थां। इसोलिए क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई। यह वर्ण इन्द्र, वरुण, सोम, 
रुद्र यम इत्यादि देवों से मिलकर बना । गुण कर्म के अनुसार ब्राह्मण का कार्य वेदा- 
ध्ययन माता गया क्योकि उसमे सतो ग्रुण की प्रधानता है। सतों गुण ज्ञान का प्रतीक 
माता जाता है, वेद का अध्ययन वास्तविक सत्ता के स्वरूप का ज्ञात प्रदान करता है । 
अत. ईश्वर के स्वरूप का आन प्राप्त करके चिन्तन करना ही ब्राह्मण का धर्म है। 


( २२ ) 

-क्षत्रिय का कार्य देश की रक्षा करना, प्रजा पर शासन करना है । मनुध्य की त्रिगुणात्मके 
.प्रवृत्ति में रजोगुण की प्रधानता होने पर व्यक्ति अधिक क्रियाशील एवं शक्तिशाली 
बनता है और क्षत्रिय कहलाता है। तीसरा वर्ण वसु रुद्र, आदित्य, विश्वदेव आदि के 
रूप में वैश्य की उत्पत्ति हुई। वैश्य मे भी रजोगुण की प्रधानता मिलती है जिसके 
कारण आसक्ति वश वह धर्म अर्थ को धारग करता है। वैश्य वर्ण मे तमोगुण का 
निवास होने के कारण वहू अधिक शर्त के कार्यो को न कर के व्यापार मे लग जाते है 
वैश्य के पश्चात्‌ भी जब वर्ण व्यवस्था पूर्ण न लगी तो पूषन देव के रूप में शूद्र की 
उत्पत्ति हुईं। पूषन देव पोषण करता है भर्थात्‌ सेवक ! शूद्रो में तमोगुण की प्र धानता 
को माना गया है। अतः सत्‌ रज्‌ और तम्‌ गुणों की मात्रा प्र त्येक व्यक्ति में भिन्‍न- 
भिन्न होती है। वर्ण व्यवस्था वास्तविक रूप में समाज का कमिक एव चारित्रिक 
मूल्याकन है। 

प्रत्येक वर्ण के लोग आर्थिक अथवा अन्य किसी प्रकार के लाभ के लिये अपने 
व्यवसाय का त्याग नही करते थे। प्रत्येक व्यवसाय का अपना एक अलग सच होता 
था । इस सघ का कर्त्तव्य उस व्यवक्षाय के समस्त लोगों का भरण पोषण करना होता 
था। इस प्रकार दीर्घकाल तक यह व्यवस्था निर्बाध गति से चलती रही क्योकि लोगों 
में परस्पर सहयोग कौ भावता कायम थी। समाज में स्वनन्त्र प्रतिस्पर्धा के लिये कोई 
स्थान नहीं था। समाज का नैश्य वर्ण अन्य वणों को आधथिक मदद दिया करता था 
शूद्र वर्ण, जिस का कत्तंव्य ढोगो की सेवा करता था, को गेश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण समय 
समय पर सहायता देते रहते थे । 

वर्ण व्यवस्था से समाज का आर्थिक ढांचा सुदृढ होता था । बेरोजगारी जैसी 
कोई समस्या नहीं थी क्योकि वशानुगत उद्यम को अपनाया जाता था जिसके कारण 
समाज में दक्ष एग कुशल व्यक्तियों का आधिक्य होता था । व्यवसाय को सामाजिक 
कत्तंब्य समझ कर किया जाता था। वर्ग गैमतस्थ के लिये समाज में कोई स्थान नहीं 
था क्योकि व्यवसाय को ,घन संग्रह का साधन नहीं समझा जाता था। 


ब्राह्मण, व॑श्य, क्षत्रिय एवं शूद्र वर्णों में समाज के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य जन्म 
तथा वशानुगत उद्यम के आधार पर अलग-अलग वर्णो में पार्थक्य की स्थिति उत्पन्त 
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“करना नहीं था अपितु सहकारी जीवन को ऐसी पद्धति का तर्कसंगत विकास करना 
है जिम से प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी अभिरुचियो, ज्ञान तथा क्षमताओ के अनुरूप 
व्यक्ति के योगदान तथा गुणों पर आधारित श्रम विभाजन के माध्यम से समाज को 
सुदृढ़ तथा सम्पन्न बनाया जा सके एवं समाज की सुरक्षा का आवश्यक प्रबन्ध किया 
जा सके ! अतः सिद्ध है कि व्यक्ति की अन्तनिहित प्रकृति ही उस के कर्त्तव्य 
को निर्धारित किया करती है। 


भारत के पतन के साथ-साथ कालान्तर मे वर्ण व्यवस्था का पतत भी प्रारम्भ 
हुआ | ऊच-नीच के भाव के कारण ब्राह्मण को उच्च कोटि का और शुद्र को निम्न 
कोटि का माना जाने लगा। लोगों ने वर्ण व्यवस्था के अर्थ को बदल डाला वर्ण 
व्यवस्था ने कठोर जाति प्रथा का रूप ले लिया । यह प्रथा वर्तमान काल में एक 
अभिशाप बन गयी है। उत्तर वैदिक काल के आरम्भ में विभिन्‍न बर्णो में जब पृथकता 
की भावना बढने लगी तब जैन एव बौद्ध धर्मो का विकास हुआ जिस में जन्म को 
महत्त्त न देकर कर्म को महत्त्व दिया जाता था । इस से ब्राह्मणो की स्थिति मे छ्वास 
हुआ । परस्तु शीघ्र ही इन धर्मों के पतत होते पर वर्ण व्यवस्था की उदार नीति पुत्र, 
जाति व्यवस्था की मंकीणंता में बदलने लगी। वर्ण व्यवस्था के स्थान पर जाति 
व्यवस्था का रूप धर्मशास्त्र युग में एक दम स्पष्ट हो गया । धर्म का महत्व अत्यधिक 
बढ़ जाने से जाति के नियमों का तनिक सा भी उल्लघन हो जाने पर ब्यक्ति का 
जाति से बहिष्कार कर दिया जाता था। फल स्वरूप अनेक उपज ततियों का 
निर्माण हुआ। ग्यारहवी शताब्दी से मध्यकालीन युग का प्रारम्भ होता है। यह जाति 
प्रथा के इतिहास में अत्यधिक कलुषित समय रहा। भारत में मुसलमानों के प्रभात्र 
के बढने के कारण रोज नये-नथे प्रतिबन्धों के द्वारा विभिन्‍न जातियों को एक दूसरे 
से अलग कर दिया गया। सामाजिक समस्यायें अपनी चरम सीमा में पहुच गयी । 
लेकिन उन्‍्तीसवी शताब्दी में ही स्वामी दपानन्द तया राजा राममोहत 
राय महात्मा गान्धी इत्यादि प्रगतिवादी ब्यक्तियों न इस जाति प्रथा के विरोध में 
आवाज उठायी जिससे जाति व्यवस्था की कठो रता मे कुछ कमी होने लगी । 
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पाजोर कूल ऐं व्यक्ति की आवश्यकतायें बहुत कम हुआ करती थी। ऐसे 
समाज के लिये वर्ध॑व्यवस्था अति उत्तम एकं सफल थी। लेकिन आज के मानव की 
भावश्यकतायें अप्रत्याशित रूप से ब्रढ़ रही हैं। आवश्यकताओं कौ पूति के लिये 
भानव को अन्य उद्यमों की तलाश करनी होती है। पहले व्यक्ति का जीवन 
भर्यधिक सांदा होता था। धन संग्रह की समस्या उसके सामने नहीं थी ! व्यक्ति 
कर जवीवल विषमताओ से मुक्त था! परन्तु आज का युग भौतिकवाद का युग 
है! श्राज् सकज का शत्येक व्यक्ति अधिकतम सूत्र सुविधा की ओर भाग रहा 
है। सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था इतनी अधिक जटिल हो गयी है कि व्यक्ति 
ऐसे व्यवसाय कीं और दौड़ रहा है जिम से वह कम से कम मेहनत एवं समय में 
अधिक से अधिक धनः प्राप्त कर सके । यही कारण है कि वर्ण व्यवस्था वर्तमात 
समाज मे लुप्त प्रायः है । 


जैता की मैं पहले भी कह चुकी हूं कि वर्तमान युग में “वर्ण” का सामान्य 
और प्रचेलित अर्थ 'जाति' है! इसी को दृष्टि में रखते हुये मैं कहता चाहती हू कि 
वर्तमान काल में अस्पुश्यता उन्मूलस, स्वतन्त्र सामाजिक सम्पर्क और व्यावसायिक 
स्वतन्त्रता के वातावरण में जाति व्यवस्था के बन्धन स्थायी नहीं रह सकते हैं। परन्तु 
जाति के आधार पर अपने राजनीतिक और भ्ाथिक स्थार्थों को पूरा करने की 


मनोदृत्ति में बदि कमी नही आयी तो जातिगत नियन्त्रणों से पूर्ण छुटकारा पाने की 
सम्भावना बिल्कुल सोची भी नहीं जा सकती है। डॉ० स्ंपतली राष्षाकृष्णन्‌ के 
विचार में ” दुर्भाग्गवश वही जाति प्रथा जिस का विकास सामाजिक संगठन की रक्षा 
के एक साधन्‌ के रूप में किया गया था, आज उसी समाज की उन्तति में बाधक 


बन रही है + 


जातिप्रथा का जो रूप हमारे सामने है उस से प्रवीत होता है जाति प्रथा का 
भविष्य सुरक्षित नहीं है। इस मे लेशमात्र भी सन्देह नहीं है कि एक दिन ऐसा 
आयेगा जब जाति प्रया का बिल्कुल हो अन्त हो जाएगा । कुछ विद्वानों का यह 
मत हो सकता है कि सामाजिक व्यवस्थाओं को एकाएक समाप्त न कर के यदि उनमें 
निहित कमियों को दूर करे दिया जाएं तो वे पढ़ले से कही अधिक उपयोगी और 
सार्थक सिद्ध ही हो सकती है जैसा कि डॉ० मजुमदार ने कहा है कि एक जाति का 
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दूसरी जाति के द्वारा शोषण और इसी प्रकार की सहयोगी प्रथाओं को नष्ट कर 
देना चाहिए न कि समुचिति व्यवस्था को; क्‍यों कि विषपूर्ण अगुली को ही काटना 
उचित होगा न कि सम्पूर्ण हाथ को |” मजूमदार का यह तक उचित अवश्य है परन्तु 
जाति प्रथा ने समाज भे शोषण और घ॒णा को बढावा देकर समाज को इतना विषाक्त 
कर दिया है कि इसमें कोई सुधार की आशा करता असम्भव एवं व्यय सा प्रतीत 
होता है । 


निष्कर्ष रुप मे मैं दो-तीन मुख्य बाते आप लोगों के सम्मुख रखतो हु '-- 

जहा तक वैदिक वर्ण व्यवस्था के वैज्ञानिक आधार पर प्रश्न है, यह रुपेण 
बेज्ञानिक है क्योंकि किसी भी व्यवस्थित ज्ञान (5५४0७9॥0 |(0५४/॥०७।४) 
को ही विशान कहा जाता है। वर्ण चू कि उपाधियां है अतः इन उपाधियों का अर्जन 


क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान द्वारा ही होता है । कतिपय विद्वान मेरे इस कथन पर 
सन्देहू कर सकते हैं लेकिन यह क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान गणितीय जैप्ते २+ २७४ 
या ज्यामितीय या भौतिक शास्त्रों के सम्भाव्य (20/98||8) या निश्चित ज्ञान से 
भिल्‍त प्रकार का हो सकता है । 


प्रस्तुत लेख में बेदिक वर्ण व्यवस्था तथा आधुनिक जाति व्यवस्था का उल्लेख 
किया है। परन्तु मेरी निजी सम्मति में वर्ण तथा दाति मे स्पष्ट भेद है। वर्ण जैसे 
ब्राह्मण एक उपादि है जब कि जाति सावेभौम एक तित्य है। जैसे 'मनृ प्यत्व' वृक्षत्व 
स्पष्ट है कि मेरे विचार मे वर्ण जन्मता: नहीं हो सकते जब कि जाति जन्मना. ही 
होती है जैसे मनुष्यत्व'। पुनः उपाधि अर्थात्‌ वर्ण आश्रित रुप है जब कि जाति 
और जन्म साथ-साथ ही अस्तित्व में आते है। उपाधिया परिवतंन शील होती है ज॑से 
एक डाक्टर कलाकार हो सकता है आदि-आदि शायद यही कारण रहा है कि ब्रेद, कर्म 
एवं स्वभाव के अनुसार ही वर्णोत्तत्ति बताते हैं। आजकल वर्ण को ही चू कि जाति 
समझ लिया गया हैं, इसलिये वर्ण व्यवस्था या तो विकृति का शिकार हो चुकी है 
या नष्टप्राय: । 


(२६] 
पत्त प्रकार थे जेक मे ऐप पतीत होता है है बस था शकश अत 
भ विगत है। है, विधाणीय हे है कि रारीय पता के वि बह, पति, 
बे तथा पुर जी गा ता मे वि पितत की जो हो हे केश के दि 
को झा पर अब विचार कर नेता बाहि । कोड़ि हारा मूत्र मे शत गति देश 
ता गम प्रात का कद्मा॥ है। हमे बे कततंग मंत्रका हो पता केला 
बहि भोड़ि हारे करत हो तो हरे अश्िारों की बी है। 


श 


वर्ण व्यवश्थाः ब्रह्माण्ड व्यवस्था का वैज्ञानिक 
वर्शीकरण शिद्धाल्त 


वर्ण का सामान्य अर्थ यद्यपि मात्र रग या रुप ही प्रारम्भ में रहा है लेकिन 
व्यवस्था एक समूची स्ताम्राजिक संस्था का बोध कराती है जिसमे अर्थ और राजनीति, 
विधि और व्यवस्था कर्तव्य और अधिकार सहित मनुष्यों के समस्त सामाजिक सम्बन्ध 
समाविष्ट होते हैं। इसलिए प्रारम्भिक अवस्था मे वर्ण भले ही बाह्य प्रकृति का 
सूचक रहा हो लेकिन व्यवस्था से जुडकर वह एक विराट अर्थंवत्ता एवं प्रभुम्तता का 
संवाहक बन जाता है। वेदिक वर्ण व्यवस्था से अभिश्राय न केवल यह है कि यह 
व्यवस्था वेद विहित है और न यह ही कि इस व्यवस्था के पुरस्कर्ता वे आय॑ है जिनके 
पवित्र ग्रन्थ वेद थे। वस्तुत. बेद के साक्ष तू कृत धर्मों ऋषियों ने ब्रह्माण्ड के अन्य 
तत्वों की भाति इस सामाजिक व्यवस्था का भी साक्षात्कार किया था। ब्रह्माण्ड 
की प्रकृति के आधार पर समाज की प्रकृति की पहचान मनोवेज्ञानिको और दर्शन- 


शास्त्रियों के लिए सर्देव ही चिन्तन का विपय रही है। साक्षात्कार का अभिप्राय 
यदि पदार्थ के धर्मों या सार तक पहुचना है तो व्यवस्था के साक्षात्कार के लिए 
इसका अथ होगा सभाज की समष्टि के स्वभाव-धर्मो का सूक्ष्म अकिलन । 


वर्गकरण मानव की विचार यात्रा की आधार भ्रूमि है। विचार, प्रत्यक्षण, 
क्रिया और भाज्ज का प्राथमिक प्रतिफलन वर्गीकरण ही है | कोई भी बौद्धिक व्यापार 
वर्गीकृत रुप में ही साकार हो सकता है | ताकिक विश्लेषण वर्ग विशिष्ट बोध के 
रूप मे ही फलोत्मुख है वर्गीकरण की योग्यता वृद्धि का विशिष्ट गुण है। उस 
योग्यता को अजित किए बिता हमारी जीवन यात्रा चल ही नही सकती । भौतिक 
जगत, सामाजिक-व्यवस्था, बौद्धिक चिन्तन सभी वर्गीकृत रूप में ही अपने अस्तित्व 
का बोध कराते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा की दिशाये वर्गीकरण का विधियों में 
ही प्रशस्त हो सकती है | इसी को निरुक्‍्तकार ने .“बिल्म ग्रहणाय” कहा है वैशेषिक 
दर्शन वर्गीकरण की इसी विशेषता के कारण अपने नाम को सार्थक करता है। 
कणाद ने इसी वर्गीकरण की वैज्ञानिकता को परख कर सूक्ष्मतम परमागुओं मे भी 
“विशेष” का साक्षात्कार किया। वर्णव्यवस्था इसी वर्गीकरण की विशेषता की 


( २८ ) 


ताकिक परिणति है। सृष्टि मे निहित नियमों अर्थात्‌ व्यवस्था के घटवों के साहष्य 
और समनुरूपता के आधार पर एक आदर्श एवं विकरासोन्मुख सामाजिक संस्था के 
सगठन के लिए यह आवश्यक था क्रि उसके नागरिकों की क्षमताओं और योग्यताओं 
के अनुरूप दायित्रों की व्यवस्था की जाय । क्षमताओं की सम्भावनाओं के आकलन 
को जो सहायता आज वैज्ञानिक यन्त्र देते है उसके लिए उस आरम्भिक काल में 
यज्ञ-संस्थाओं की स्थापना की गई थी। वेदविद्या अधियज्ञ, अध्यात्म और अधिदेवता 
मे तादात्म्य का साक्षात्कार करती है। इसीलिए ब्रह्माण्ड विद्या देवविद्या और 
समाज विद्या या समाज शास्त्र परस्पर अनुस्भूत है ब्राह्मण का ब्रह्माण्ड में पृथ्वी 
के देव वर्ग में अग्ति के साथ अपृधक तादात्म्य है। प्रसिद्ध समाज शास्त्री मारशल 
का कहता है कि-- 
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॥9॥॥॥एॉ. 

यह वर्गीकरण आज की समाज शास्त्रीय सम्भावनाओं की तरह न किसी 
कुलीन तंत्र पर आधारित थान मानसिक्र और शारीरिक श्रम पर नहीं कि इस 
विभाजन के मूल में आथिक ससाधनों की पृष्ठ भूमि थी। त वर्ग विशेष के लिए 
किसी विशेषाधिकार की व्याख्या थी। वस्तुत वर्ण का साक्षात्कार सभहाराओं ने 
मानवीय सचाचत्रों मे ही नही अपितु ब्रह्माण्ड की समस्त चर-अचर ईकाइयों में किया 
था। विश्व की ब्रह्माण्ड में जो वृद्ध भी अस्तित्वमान्‌ विद्यमान है वह वर्ण-हीन नहीं 
है, उसका कोई न कोई वर्ण अवश्य है। वस्तुत. वह वर्ण के ही कारण विद्यमान 


(.९६ ) 


और गतिमात्‌ है। प्राकृतिक विश्व ही नहीं अतिप्राकृतिक विश्वातीत तत्वों में भी 
घर्णो की व्यवस्था है, भौतिक सृष्टि की भांति देवसृष्टि के भी अपने-अपने बर्ण है। 
सम्पूर्ण ग़ह्माण्ड बर्णों के रूप मे ही वर्गीकृत है। जैसे कि प्रसिद्ध तकंशास्त्री विरगिन 
स्‍्टाइन ने कहा है -- 
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सम्पूर्ण ब्रह्माण्डीय व्यवस्था को वर्णो के आधार पर विशेषीकृत रूप में 
प्रमेय बनाने वाला यह विश्व का प्रथम वैज्ञातिक वर्गीकरण सिद्धान्त है जिसने 
सर्वप्रथम सम्पूर्ण ब्रह्माण्ण को एक इकाई मानकर कुछ चारित््यिक विशेषताओं के 
आधार पर त्रिविध वर्गीकरण का सिद्धान्त आविष्कृत किया | इसी पिद्धान के आधार 
पर त्रिवर्ग, त्रिदोष, त्रैगुष्य, त्रिकाल, त्रिकाय, त्रिधातु के आयुवेद, दर्शन, ज्योतिष 
शास्त्र, रसायन शास्त्र जैसे पश्चादवर्ती शास्त्रीय सिद्धान्तों का बिकास हुआ । 

सृष्टि की प्रत्येक वस्तु जो यज्ञ की प्राथमिक आवश्यकता है जो शान्त, स्थिर, 
घीर गम्भौर भृदुल और कोमल है, ब्राहमण है। जिसमें शारीरिक बल, सैन्य सघटन, 


नेतृत्व कौशल है और जो ऊर्जा का स्रोत है वह क्षत्रिय है। जिसमे दया, विनियमता, 
उत्पादका शक्ति और करण-कोशल हैं वह वैश्य है। इन्ही वर्णों की चारित्रयिक 


विशेषताओं के अनुसंधान से आरम्भ होता है बैदिक-धर्म-दर्शन। सामाजिक सम्बन्धो 
और दायित्वों के परिणाम स्वरूप कमंवाद का जन्म होता है और फिर होती है 
कार्य-कारण श्यूखला की शुरूवात, जो दर्शन का प्रस्थान विन्दु है। 


चारों वर्णों के साकार होने से पुर्वे हम इस वर्गीकरण की प्रक्रिया को वैदिक 
साहित्य मे विभिन्न रूपों और प्रकारों मे विवेचित होते देखते हैं। ब्राह्मण का आविर्भाव 
जहां पृथ्वी के अवतरण और यज्ञाम्ति के उद्दीपन के साथ होता है वहां क्षत्रिय का 
आगमन यज्ञ रक्षा के लिए क्षात्र तेज के रूप मे रथ और वाण के साथ होता दिखाई 
देता है। लेकिन वैश्य को उत्पत्ति के साथ हमे त्रिविध वर्गीकरण का एक व्यवत्थित 
सिद्धान्त प्राप्त होता है-- 


( ३० ) 


यहा हम वर्गीकरण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालना चाहेंगे-- 


१- सामाजिक दर्जा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 
२- मौलिक गुण ब्रह्मत्‌ क्षात्र विश्‌ 
३- अन्त शक्ति महत्‌ ओजस्वी बशस 
४ड- सत्तामूलक कद्ठाई आत्मन्‌ मनुष्य पशु 
भ- देवता अग्नि ड्न्द्र सूये/विश्वदेव 
६- विश्वब्रह्माण्ड भू भुवः स्व 
७- प्राकृतिकतत्व अग्नि वायु सूर्य 
द- कालभाव श्रार्त: मध्यात्न पत्तगह्न 
&- वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद 
१०७ छन्द गायत्री त्रिण्टुय्‌ जगती 
१६१- ऋत्विग्‌ होता अवययु उद्‌गाता 

ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शद्र 
पशु बजा अश्व गाय भेड-अवि 
छ्न्द गायत्री त्रिण्टरय्‌ जगती अपुण्टुय्‌ 
(शा! गान रथान्तर बृह्त्‌ वामदेब्य वे राज 


पेटर और फैरलुजी जैसे समाज-दशंन के गम्भीर अध्येताओ ने इस व्यवस्था 
को 90०ए४०॥0 पोलीयेटिक १६४९०0॥0श॥ग709 छाग्राएट99 टेक्मोनोमिकल 
प्रिन्सीपल याने बहु आयामी और बहु प्रायोजनिक वैज्ञानिक वर्गीकरण के सिद्धान्तो 
के आधार पर परखा है। वर्गीकरण का यह सिद्धान्त यद्यपि सावमौम है तथापि इसके 
निर्धारण की विधिया कठोर और निरफपवाद नही है। उदाहरण की दृष्टि से यदि गाय 
यज्ञ के उपयोग की दृष्टि से ब्राह्मण वर्ग की सदस्या है तो आहार सामग्री उत्पादन के 
रुप में उसका वर्ण वैश्य भी है। वर्णो के विभाजन मे सामाजिक उपयोग और प्रयोग 
की महत्वपूर्ण भूमिका है। विश्व ब्रह्माण्ड की प्रत्येक प्रव्वतिक और अतिप्राकृतिक बस्तु 
की समाज के लिए योगदान की भूमिका के विशेषीक्रृत वर्गीकरण विज्ञान का नाम है- 
वर्ण । यह ब्रह्माण्ड व्यवस्था का प्राथमिंक वर्गीकरण सिद्धान्त है जिसका समाज सस्था 
के अध्ययन अनुसघाताओ के लिए आज एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है । 


त्रैदिक वर्ण व्यवस्था"! 


-डा० वोनेश अग्रवाल 
संस्कृत प्राध्यापिका, कत्या गुरुकुल महाविद्यालय हरिद्वार 


यह कथन अतिप्रसिद्ध है कि 'प्रनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।” वह 
एकाकी नहीं रह सकता | उसे अन्य साथियों सहयोगियों की आवश्यकता होती है। 
यही कारण है कि वह ग्राम, कस्बा या नगर बसा कर रहता है। परस्पर सहयोग 
विचार विमश से रहने मे उसे सुख की अनुभूति होती है। इसी को समाज कहाँ 
जाता है। 

“समम जन्ति जनां; यस्मिनु स समाज” । 

भगवती श्रृति ने सृष्टि के प्रारम्भ में मानव मात्र के कल्याण के लिए जो पवित्र 
ज्ञान गंगा प्रवाहित की, उसमे आध्यात्मिक, सामाजिक, पारिवारिक, आथिक सभी 
प्रकार के उत्तमोत्तम उपदेश दिये गये हैं। मातव्र समार्ज को सुब्यवस्थित चलाने के 
लिए कहा गया है कि हे मनुष्यों तुम्हारी सम्पूर्ण चेष्टाएं एक समान होनी चाहिए । 
तुम्हारी गतिविधि एवं परस्पर व्यवहार में समानता हो, तुम्हारी वाणी में समानता 
हो | तुम सब एक स्वर में बोलने वाले बनो, तुम्हारी विचारधाराओं मे भी समानता 
हो । मत्रणा के लिए बनाई जाने वाली सप्तितियां समानता का भाव लेकर ही बने । 
तुम्हारे मम व चित्त आदि में समाभता, हो सभी एक समान विचार धारा को लेकर 


उस पर विचार विमर्श करने वाले बनों | मैं सबको समान ज्ञान देता हु । अत' तुम 
समानता के आधार पर भोग्य पदार्थों का उपभोग करते हुए सदाचारी बने रहो। 


तुम सबके सकल्प तथा हृदयों मे ऐसी समानता हो कि कभी परस्पर विरोध की 
भावना ही पैदा न हो । तुम्हारे मनो में ऐसा प्रेम हो, जिससे राष्ट्र मे शांति रहे 
और सर्देव सुख सम्पदा की वृद्धि होती रहे-- 


संगच्छध्व संवदध्व सबोमनासि जानताम्‌ | 
देवा भाग यथा पूर्वे सजाताना उपासते॥ 


समातो मन्त्र" समिति समानी समान मनः सह चित्तम्ेषाम्‌ | 
समान म्स्त्रमभमि मन्त्रये व: समानेव वो हवियों जुहोमि॥ 


(६ १२, ) 
झमानी व आकृति: समानता हृदयानि व: । 


- ख्रमानमस्तु वो बनों बजा कः खुसहासति ॥ 
ऋग्वेद, १०/१६४१/२०४ 


बेद के इन मन्‍्त्रों के आधार पर दुनिया के सभी मानव समान हैं। उनमें कोई 
ऊच्च या निम्न नही है । अब प्रश्त उठता है कि वेद में वर्णभेद या वर्ण व्यवस्था 
का निर्देश क्यों किया गया है ? 


बैद ने मानवता की दुष्टि से यद्यपि सबको समदृष्टि से देखा है, परस्तु 
कार्यक्षमता की दृष्टि से एक व्यवित में दूसरे की अपेक्षा जो विशेषता या मिन्नता 
होती है उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति अपनी-२ कार्यक्षमता 
और बुद्धि के आघार पर भिन्न रूप में दिखाई देता है। जैसे कोई अध्यापक है तो 
कोई इंजीनियर कोई डावटर है तो कोई कुशल प्रशासक । कोई सेनापति है तो कोई 
कुशल व्यापारी कोई कृषक है तो कोई श्रमिक । इस बात को वेद ते स्वयं स्वीकार 
किया है ।-- डे 

अक्षण्वन्त: कर्णवस्तः संखायों मतों जवेष्वसमा बभूवु:। 


अर्थात्‌ समान नेत्रो कर्णों वाले सखा, मानव मन की गतियों मे भिन्न-भिन्न प्रकार 
के होते हैं) सबक्री बुद्धि, प्रतिभा, शारीरिक बल भिन्न-२ प्रकार की होती है यह 
भिन्नता हीं वैदिक वर्णव्यवस्था का मूलाधार है। समाज को ठीक प्रकार से चलाने 
के लिए भिन्‍न-२ प्रकार की योग्यता वाले मानवों की आवश्यकता अनिवार्य रूप 
से होती है। इस आवश्यकता ने ही वर्णव्यवस्था कोजन्म दिया। ऋग्वेद मे स्पष्ट रूप 
से इस वर्णव्यवस्था का निर्देश किया गया है। एक मंत्र मे कहा गया है-- हैं परमात्मन 
आप हमारा ब्राह्मणों में प्रेम कीजिए, क्षत्रियों में प्रेम कीजिए, वेश्यों में पमा प्रेम 
कोजिए आप प्रेम से मेरे अन्दर प्रेम उत्पलत कीजिए-- 


हूर्च नोधेहि ब्राह्मणंष्‌ रूच्॑ राजसु नरक्धि । 
रूच विश्येष शूद्रेष मयि धेहि रूचा रूचम्‌ ॥ यजु० १८-४८ 


( हेड ) 


क्रिसी भी राष्ट्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सामात्य रूप से चार प्रकार 
के व्यक्तियों की आश्यकता होती हैं |-- 


१- बुद्धि जीवी वर्ग-- यह वर्ग वह है जो अपनी विशिष्ट बुद्धि के द्वारा राष्ट्र का 
सही मार्ग दर्शन या कार्य कर्ता है जैसे-शिक्षफ, डाक्टर, इजीनियर आदि। 


२- रक्षक वर्ग-- सेना तथा पुलिस आदि मे कार्य करने बाला यह वर्ग विशेष है जो 
देश की बाहर और भीतर से रक्षा करता है। 


३- व्यापारी वर्ग-- यह वर्ग राष्ट्र की उपभोग्य आवश्यकताओं को अपनी 
व्यापारिक क्रियाओं द्वारा पूर्ण करने में सहयोग देता है । 

श्रमिक ब्र्ग - जो अपने परिश्रम के द्वारा सम्पूर्ण राष्ट्र को अपने कंधों पर वहन 

करता है वही यह वर्ग है। 


इन चार प्रकार के तगरिको को चार वर्भो मे बांदा गया है। यह वर्गीकरण 
जन्म के आधार पर न होकर गुण कर्म स्वभाव के आधार पर माना गया है योगेश्वर 
कृष्ण ने गीता में कहा है-- “चातुरवंष्य मया सृष्ठ ग्रुण कम विभागश: |” 
अर्थात्‌ चार्रो वर्णों को मैंने गुण कर्म स्वभाव के आधार पर बनाया है। मनु महाराज 
ने ठीक ही कहा है- “जन्मता जायते शुद्र: सस्काराद्‌ द्विज उच्यते” अर्थात्‌ प्रत्येक 
मानव जन्म से शूद्र होता है। तत्पश्चात्‌ शिक्षा ग्रहण करने पर जिसमे जिसमे जिस 
प्रकार की कार्यक्षमता होती है वह तदनुसार ही वर्ण या वर्ग मे समाविष्ठ हो जाता है । 


वर्ण विभाग का आधार - वँदिक वर्णव्यवस्था मे मुखवत्‌ ज्ञानी, तपस्वी और त्यागी 
को ब्राह्मण कहा गया। जिस प्रकार मुख तपस्वी है, कठोर से कठोर सर्दी के दिनो 
मे भी, जबकि हम सारे शरीर को वस्तो से ढक लेते है हमारा मुख नग्न ही रहता 


है। उसी प्रकार ब्राह्मण को भी मुख के समान तपस्वी होना चाहिए। आँख, नाक, 
कान रसना और त्वचा ये पाच ज्ञानेन्द्रिया मुख मे एकत्र रहती हैं और ज्ञान प्राप्त 
कराती रहती है । इसी प्रकार ब्राह्मण को ज्ञानवान्‌ होता चाहिए । और जैसे हम मुख 
से औरो को उपदेश देते है। ब्राह्मण को सदेव सत्य ज्ञान का उपदेष्टा बनना 
चाहिए । 


( ३४ ) 
क्षत्रिय समाज की भुजा है भुजा में बल होता है, जब शरीर पर कही से किसी 
प्रकार का प्रहार होता है तो धुजाएँ आग्रे बढ कर उस प्रहार से रक्षा करती है और यह 
प्रयत्न करती है कि शत्रु के प्रहार से स्वयं लहु लुहान हो जाय कितु अन्य अगो को आहत 
न होके दें । सच्चा क्षत्रिय वही है जो अपना सर्वस्व लुटाकर भी समाज और राष्ट्र 


की रक्षा करता है । 


ऊरु और उदर के समान जो सबका आधार है उसे वैश्य माना गया है। जैमे 
खाया हुआ भन्न पेट मे पहुचता है पेट उस अन्न को पचा कर रस बना देता है और फिर 
उस रस को रक्त बना कर सम्पूर्ण शरीर को देता है उसी प्रकार जो वर्ण समाज के 


सभी अंगों को भोजन आदि प्रदान करे वह वैश्य है। इसी प्रकार जधाओ का काम 
चलना फिरना है, जो जंघाओ की तरह चले फिरेगा देश-देशान्तर मे जाकर व्यापार 
व्यवसाय करेगा, वह आदर्श वैश्य होगा। 


शूद्र को वैश्य के समान माना गया है । जैसे पैर सारे शरीर को अपने ऊपर उठाये 
रखता है और सम्पूर्ण शरौर को एक स्थान से दूसरे स्थात पर ले जाता है। इसी 
प्रकार शूद्र भौर वर्णो की सेवा में संलग्न रहता है । और राष्ट्र को सुहृढ बनाता है । 


इस वर्ण विभाजन का आधार घृणा नहीं था अपितु यह विभाजन अपनी 
शक्तियों द्वारा समाज की +धिक से अधिक सेवा कर सकने के भाव पर अवलम्बित 
था, जैसे शरीर के मुख, भुजा आदि अंग एक दूसरे से घृणा नहीं करते, वे दूसरे के 
सुख दुख: को अपना सुख दुख समझते है उसी प्रकार का भाव इन सभी वर्णो में होना 
चाहिये । उन्हे परस्पर प्रेम से मिलकर रहना चाहिये | शुद्र के कष्ट और विपत्तति 
ब्राह्मण को अपना कष्ट और विपत्ति समझने चाहिए । और ब्राह्मण के कष्ट और 
विपत्ति शूद्र को अपना कष्ट और विपत्ति समझने चाहिए। जब सबका जीवन एक 
दूसरे के सहयोग अवलम्ज्ित है तब न कोई ऊचाई न नीचा | जो जितना अधिक 


गुणवान है और जितनी दूसरो की सेवा करता है वह उतना ही ऊचा है। वर्ण- 
व्यवस्था के इस रूप को न समझने के कारण ही भारत देश में जन्मगत जाति के 
आधार पर ऊच नीच और घृणा का भाव उत्पन्न हुआ। जिसने भयानक विष का 
रूप धारण करके राष्ट्र शरीर को दुर्बल कर दिया। 


( ११ ) 


चारों वेदों मे अनेक ऐसे मन्त्र है जिनमे वर्णव्यवस्था के उदात्त रूप को 
प्रतिपादित किया है। उदाहरण रूप मे निम्न मन्त्र देखने योग्य है-- 


क्षत्राय त्वं श्रवसे त्व महीया इष्टये त्वमथंमिव त्वमित्ये । 


विसहश्ा जीवितापि भ्रचक्षे उषा अजीगर्भु ववानि विश्वा ॥ ऋग्‌०- १-११३-६ ॥ 
अर्थात्‌ सब जगत अधकार से तिगला हुआ पड़ा था। प्रात: काल ऊषा भाई और 


उप्तने जगत को अंधकार से बाहर कर दिया ? इमलिए कि विधिन्‍न स्वभाव वाले 
लोगों को प्रकाश मिल सके, जिसमे वे अपने-२ कार्यो को भली भाति कर सके | कोई 


क्षात्र कम॑ कर सके, कोई यज्ञ के कर्म को कर सके, कोई धन सम्पादन के का को 
कर सके । और कोई चल फिर कर साधारण सेवा आदि के कार्य कर सके । 


इस वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था मे किसी भी वर्ग को स्वयं वरण करने की व्यवस्था 


थी। जो व्यक्ति जिस वर्ण के गुण कर्मों का चुनाव अपने जीवन के लक्ष्य के रुप में 
कर लेगा, उसका वही वर्ण हो जायेगा। वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रथो और उपनिषद 


तथा मनुस्मृति आदि में वर्णव्यवस्था जन्म के आधार पर न मात कर गुण कर्म 
स्वभाव के आधार पर ही स्वीकार की गई थी। हाँ ! मध्य काल मे कतिपय स्वार्थी 
लोगो ने इसे जन्म का आधार देकर मानव और मानव के बीच में गहरी खाई खोद 
दी जिससे घृणा और ऊच-नीच की दलदल में यह समाज फसता चला गया। इस 
देश में सत्य भाषण करने वाली घर-घर मे सेवा कर जीविका चलाने वाली 'जाबाल' 
नामक शुद्र नारी के पुत्र को 'सत्यकाम जाबाली' के नाम से परम सम्भान दिया 
गया था। उस देश के लोग फिर से वंदिक वर्णव्यवस्था को स्वीकार करे तो यह देश 
पुनः परम वैभव को प्राप्त कर स्रकता है । 


पे 


वर्ण व्यवश्था और जतिवाद-एक विश्लेषण 
प्रो० एस०भार० भट्ट 
दिल्‍लो विश्वविद्यालय 
प्रत्येक विचार एवं आचार के बाद एवं धिद्धान्त अपने युग की आवश्यकताओं, 
भाकांक्षाओ के अनुरूप उत्पन्त होते हैं तथा परिवर्तित परिस्थियों में उनके स्वरूप में 
परिवर्तन आभूल-चलू परिव्त हो, परन्तु यह ही सम्भव है जब उतमे ऐसे तत्त्व 
हो जिनका सनातन मुल्य हो । अतः यदि जिसी वाद या सिद्धान्त की सामप्रिक 
उपयोगिता समाप्त हो जाती है तो उसका त्याग कर दिया जाना चाहिये अन्यथा बहू 
अवावश्यक रूप से भार बनकर समाज में विक्रृति एवं. अस्लाम््जस्यता को उत्पन्न 
करता है | वहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी वाद या सिद्ध'न्त सर्वांगीण रूप से 
चिर स्थायी मही होता । भले ही उनमे निहित साथ्य चिर स्थायी हो उतने साध्यों 
की प्राप्ति हेतु प्रयुक्त साधन एवं इति कत्तेब्यताओं में देश काल एवं परिस्थिति के 
अनुसार भेद होता रहता है| अतः एक जागरूक समात्र से यह अपेक्षा जा की सकती है 
कि वह इसका विचार करे क़ि उसके द्वारा परम्परा से प्राप्त विचार या आचार 
का सिद्धान्त किस रूप में और किस सीमा तक समसामण्कि है. तथा अपने विवेक 
द्वारा ग्राह्म अशों को सुरक्षित रखकर त्याज्य अगो का बहिष्कार करें। यह मानकर 
नहीं चला जा सकता है कि परम्परा मे सब कुछ मृत्यभन है या मूल्य हीन है । बिता 
विवेक युक्त परीक्षा के ऐसी कोई भी मान्यता रूढिवादिता एवं हृठधामिता हों 
होगी । इसी पृष्ठ भूमि में बतंमाव भारतीय समाज में चचित जातिवाद एवं उसके 
पूर्वेरूप वर्णव्यवस्था पर विचार करता आवश्यक है। 
वर्ण, जाति एव वर्ग में भेद-- प्रस्तुत चर्चा मे हमे सर्वत्रयम भारतीय समाज में 
सदियों पूर्व व्यवहार में लाये गये वर्णव्यवस्था के सिद्धान्द को भली भाति समझना 
होगा ताकि उसका उसके परवर्ती रूप जातिवाद तथा वर्तमान में व्याप्त वर्णव्यवस्था 
से भेद स्पष्ट किया जा सके । 


वर्ण-व्यवस्था प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना मे श्रम के विभाजन के लिए 
प्रयुक्त विधि है। जो मानव स्वभाव के गहन अध्ययन एवं युक्ष्म निरीक्षण के उपरान्त 
स्थापित एक सुनिश्चित वैज्ञानिक सिद्धान्त पर आधारित प्रतीत होती है। जीव-विज्ञान 


( ३७ + 
एवं मनोविज्ञान द्वारा संपुष्ट यह आकट्य तथ्य है कि सभी व्यक्तियों की मानसिक 
एवं शारीरिक संरचनायें एक ज॑सी नहीं होती है। इसके अलावा मनुष्य की अनेक 
विध आवश्यकताये होती है जिन्हे एक व्यक्ति अकैला ही अपने आप पूर्ति करने में 
समर्थ नही है। अतः स्वभाव एवं रूचि वैतित््य तथा क्षमता-बविध्य के कारण कार्य- 
फौशल मे विविधता स्वाभाविक होने से समाज में पुरुषार्थ सिद्धि हेतु श्रम का 
विभाजन अपरिहार्य है। प्राच्य मनीषियों ने समाज में कार्य या व्यवसाय प्राणाली 
का नियमन करने हेतु ही वर्णव्यवर्था तथा इसके चातुवर्ण्य॑ प्रारप को स्थापित 


किया धा। एस व्यवस्था का लक्ष्य मानव को उसके गुण एबं प्रकृति के आधार उसके 
व्यवसाय का वरण या चयन करवाना था । वेद मे शरीर के विभिन्न अगो की तुलना 
से प्रतीकात्मक या रूपकात्मक ढंग से यही वात कही गई है। गीता मे उत्लेखित युण 
और कम के भेद से इसको स्थापना इसी तथ्य को उद्घादित करती है। 


बर्णव्यवस्था ग्रुण और कर्म पर आधारित थी न कि जन्म या अन्य कोई 
पैतक आधार पर। अतुलोभ और अ्रतिलोम कौ व्यवस्थायें तथा वशिष्ठ और वाल्मीकि 
के उदाहरण इस तथ्य की पुष्टि के लिये पर्याप्त है। परन्तु शीघ्र ही वर्णव्यत्रस्था 
जन्म पर आधारित जातिवाद मे परिवर्तित हो गई । वैसे यह रूपान्तरण अस्वाभाविक 
नहीं था क्योकि वंश परम्परा से ध्यवसाय-कौशल अधिक सुलभ एवं सुगम होता है । 
परन्तु मानवीय स्वभाव की विकृति के फल स्वरुप यह जातिवाद एक जड़, जटिल 
एवं कृत्सित सनो भावना और सामाजिक कृुष्रथा मे बदल गया। इसके आधार पर 
समाज में भ्रामक वर्गभेद स्थापित कर दिये गये और एक वर्ग द्वारा दूंसरे वर्ग को 
शोषण एवं उत्पीड़न किया जाने लगा। 


बेद मे शरीर के अगो से तुलना करते हुए चातुवर्ण्य को उच्च या नीच की 


दृष्टि से प्रस्तुत नही किया गया है। वहा सही परिप्रेक्ष्य कार्य-ब॑विध्य ही हे। 
यह हमारे समझ की बिक्ृति है कि ब्रह्माण बर्णं को सर्वोच्च और शूद्र वर्ण को 
निकृष्ट समझा जाने लगा। संभवत: प्रारम्भ मे ऐसा नहीं था क्योंकि जिसे बाद 
में निकृष्ट समझा गया उसे मेहत्तर कहा जाता था और आज भी समाज के उस अक को 
जो कि महत्तर का ही विकृत रूप है, कहा जाताहै। तथा विवाहादि ससस्‍्कारो में 
उसका महत्पूर्ण स्थान माना जाता है। 


(२ ) 
यहां यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि वर्ण व्यवस्था के सन्दर्भ में 'आपे' 
और 'दास' की न तो कोई विभेदक संज्ञाये थी और न इस प्रकार के संबोधनों के 
लिये कोई स्थान था। वस्तुतः किसी एक वर्ग को “आर्य” और दूसरे वर्ग को 'दास' 
कहना वर्णव्ववस्था के विपरीत है। 


वर्ण-व्यवस्था चातुवर्ण्य और जातिबाद में भेद-- 


वर्गभेद पर आधारित जातिवाद वर्णभेद पर आधारित चातुण्य या इसी तरह की 
अन्य संभावित समाज व्यवस्था से पूर्णत: भिन्‍न है। इन दोनों के गुण-दोषों को एक 
दूसरे पर अध्यस्त नहीं किया. जा सकता है। एक की स्वीकृतियां अस्वीकृति को दूसरे 
की स्वीकृति या अस्वीकृति नही माना जा सकता है। 


यह संभव है कि तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वर्णव्यवस्था 
का चातुवर्ण्य रूप सर्वाधिक उपयुक्त था और आज की परिवर्तित परिस्थितियों मे 
उसकी उपोगिता समाप्त हो गई हो परन्तु इसका तात्पयय यह नही है कि वर्णव्यवस्था 
के आधार में निहित श्रम-विभाजन तथा वर्ण (ग्रुण-कर्म) के आधार पर श्रम-विभाजन के 
सिद्धान्त ही झुठला गये हो। ध्यान देने की बात यह है कि चातुवरप्य वर्णव्यवस्था 
का पर्याप्त नही है, उसका एक भ्रकार है | वर्णव्यवस्था का मौलिक ढाचा एक चीज 
है और उसका चातुवर्ण्व का प्रारूप दूसरी चीज है। इसके प्रारूप बदल सकते है 
परन्तु इससे उसके ढाचे पर प्रभाव नहीं पड़ता है। वर्णब्थवस्था का चातुवण्ये के 
अलावा अन्य कोई प्रारूप हो सकता है। अत; बिना वर्ण के सिद्धान्त को छोडे 
चातुवर्ण्य की व्यवस्था को छोडा जा सकता है और और किसी अन्य प्रकार की 
वर्णव्यवस्था को अपनाया जा सकता है। आज भी हम श्रमिक, किसान, व्यापारी, 
पर नौकरी करने वाले आदि अनेक वर्गो को पाते है जिन्हे वर्ण के आधार 
गठित कियाजा सकता है। व्यवसाय के चयन में अव्यवस्था 
न केवल कर्म के कौशल में बाधक हैं वरन्‌ मानव स्वभाव के प्रतिकूल 
भी है। समाज मे 'वोकेशनल ग्राइडल्स! की आज भो वेसी ही आवश्यकता 


( रेड ) 


है जैसी पहिले थी और आज के समाज शास्त्रियों को इस बारे में विचार करना 
चाहिए कि ऐसा कौन सा वर्णव्यवस्था का प्रारूप हो सकता है जो आज की 
परिस्थितियों एवं मांगों के अनुहप हो । 


जातिवाद एव हिन्दू धर्म-- 


जानिवाद को केवल हिन्दू धर्म के साथ जोडना भी भ्रामक है। जातिवाद 
केवल हिन्दूओ में ही नही दूसरे कई समाजो मे भी है। जातिवाद का ही एक रूप 
रग भेद, भाई भतीजावाद या अपने ही क्षेत्र या समुदाय के लोगो को बढावा देना 
है । जातिवाद के आधार पर ऊच-तीच का भेद भारत के सभी सम्प्रदाधों में है चाहे 
वे मुसलमान हो या ईसाई । धर्मे-परिवर्तन के भुलावे से इसका समाधान हो सका है 
और न उनकी असमानता दूर हो सकी है। क्रिश्चियन दलित लिबरेशन मूवभेन्ट भादि 
अनेको सस्थाये इसके ज्वलन्त साक्ष्य है। धर्मान्तरण के बाद भी इनकी जातिया 
नहीं बदली है। जातिवाद के नाम पर केवल हिन्दू धर्म की ओर इशारा करना 
राजनीतिक चाल है। 


जैसा कि उपर लिखा गया है, "आर्य एवं 'दाप्त' का ह्धीकरण हिन्दू धर्म पर 
आरोपित सज्ञाय है जिनका प्रयोग आज हेय उद्देश्यो के लिये किया जा रहा है। 
हमारा लोक तन्त्र वोटों की राजनीति के झज्ावात में फसकर नारो का लोकतत्त्र हो 
गया है ) नारों की उपयोगिता जरूर होती है पर इसके लिये सही समय, परिस्थिति 
एवं सदर्भ आवश्यक है । जब तिलक ते 'स्व॒राज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है।' 
अथवा सुभाषचन्द ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हे आजादी दिलवाउगा। के नारे 
उद्घोषित किये तो इनकी सार्थक्रता स्पष्ट थी परन्तु जब आज आय पृत्र होश मे 
आओ' या “दास पुत्र होश मे आओ' के तारे सडकों के आस पास लिख पाये जाते है 
तो इनकी सार्थकतरा विचारणीय है। आज की परिस्बितियों में आर्य पुत्र” और 
दाप्त पुत्र' के सबोधनों को क्या सार्थकता है ? आर्य पुत्र और दास पुत्र के सम्बोधन 
कभी भारत ही नही विश्व के अन्य देशो में भी श्रयुक्त होते रहे है पर आज न तो 


( ४० ) 

कोई वर्ग विशेष आय॑ है और न कोई वर्ग विशेष दास । हा आर्यत्व और दासत्व की 
संकुचित भावतायें कुछ स्थानों पर रूप रंग, जाति, वंश आदि के आधारो पर अभी भी 
है। मानव की गरिमा मे सभी को सहभागी बनाने हेतु इन क्षुद्र एवं सकीर्ण 
भावनाओं को मिटाना आवश्यक है। इस समस्या का समाधान भेद दृष्टि या वर्ग 
सघर्ष नहीं हो सकता है। इससे अशिक्षित एव भावक जन को भुलादे में डाला जा 
सकता है और कुछ स्वार्थी तत्त्वो के लक्ष्यों की पूति हो सकती है पर प्रभाडित जन 
समुदाय का कल्याण नही हो सकता । 
शिक्षा द्वारा जातियाद का उन्मूलन 

अन्त में दो बाते स्पस्ट कर देना आवश्यक है | जानिवाद व्या०हारिक जगत की 
व्यवस्था है| इसे किसी पारमाथिक सत्ता या व्यवस्था से जोडता प्रामक हैं। उन्नसवीं 
सदि के अद्वैत वैदात के विद्वान श्री नारायण गुरु ने अपने ग्रन्थ “जाति-मीमासा' में 
इसका विशद विवेचन किया है| जातिवाद वर्ण व्यवस्था की विश्वृति होते हुए भी उसका 
अनिवाय परिणाम नही है । जातिवाद हेय है अत त्याज्य है। क्तमान मे हमारा लक्ष्य 
एवं प्रयास जातिवाद का उन्मूलन होना चाहिए न कि वर्णव्यवस्था की आलोचना ! 


जातिवाद का एक भयकर दुष्परिणाम कस्पृश्यता थी जिसका सौभाग्य से अन्त समीप 
है। परन्तु जातिवाद कुछ अशो में समाप्त हो रहा है तो कुछ अशो में राजीतिक 


कारणो से पुन पतप रहा है। यह सुनिश्चित है कि जब तक जातिवाद का उन्मूलन 
नहीं होगा, सामाजिक सामज्जस्य सभाव नही है। यह किसी एक वर्ग विशेष में 


दासत्व या हीनता की भावना उत्पन्न कर उनमे दूसरे वर्भो के प्रति विद्वेष एक कदढ्ुता 
पैदा कर सभव नहीं है। यह तब ही संभव हैं जब हम सभी अपनी मनोद्ति में 
आमूल परिवर्तन लावे। मध्यकाल मे प्रबुद्ध सन्‍्तो ने इस दिशा में उपदेश दिये थे पर 
उनका प्रभाव सीमित और अल्प स्थायी रहा । आज पुनः वैसे सन्‍्तो एवं उपदेशो की 
आवश्यकता है | यह परिवर्तत तथा कथित उच्च एवं नीच या अगड़े एवं पिछडे दोनों 
वर्गों में होना है। जिसे निम्न वर्ग कहा जाता है उनमे हीनता और असुरक्षा की 
भावना को प्िटाना हो । इसी तरह किस एक वर्ग को नीच या पिछड़ा मानने की 
जो मनोदति है उसे भी समाप्त करना चाहिये। किसी भी ब्ग के लिये ऐसा कहना 


(४ ) 


यो कहुलाना अपमान-सूचक माता जानो घाहिये, गौरव की बात नहीं होनी चाहिये। 
कुछ आधिक लॉभ को लेकर मंइल कमीशन की आड़ में अपने को पिछड़ा घोषित 
करवाने की होड़े स्वर्ण मृग की तरह लुभावनी ही है। मातव कौ गरिमा में सभी को 
सहभागी होता चाहिये। प्रत्येक मानव अमृत पुत्र है। प्रतिभा किसी वर्ग या जाति की 
धपौती नहीं है । सभी में किप्ती न किसी हूप में प्रतिभा अध्यक्त रूप ते विद्यमान हैं। 
परन्‍तु यह भी सत्य है कि इस अच्यक्त प्रतिभा के प्ररफुटीकरण के लिये समुचित अवसर 
एवं साधत उपलब्ध होने चाहिए। हमारा प्रयास यह होता चाहिये कि जिन वर्गों या 
ध्यक्तियों को ये अवमर एवं प्राधन प्राप्त तहीं है उन्हें सही शिक्षा द्वारा ऐप्ता करवाया 
जाये। शिक्षा का अभाव ही सब प्रकार के पिछड़ेपन की जड़ है चाहे वह सामाजिक 
हो या आर्थिक | हमे यह नहीं भुलाता चाहिये कि प्रमाज का एक वर्ग यदि पिछड़ा 


रहता है तो उपका दुष्प्रभाव सारे समात्र पर पढ़ता है. और यह परस्पर विद्वेष 
एवं बुना को जन्म देता है। अत. हमे अपना छ्यान शिक्षा तत्पर केन्द्रित करता 
होगा। इसके अलावा मुक्ति का अच्य कोई मार्ग तही है। 


9७४४५ 


वर्ण व्यवश्था का भौतिक स्वरूप तपश्वर्या 
रमेश कुमार लौ० (सस्कृत विभाग) 
सनात्तन धर्म कालेज मुजफ्फर नगर 


वैदिक वर्णव्यवस्था का वैज्ञानिक आधार तप और आध्यात्मिक उन्नति है। 
महाभारत में कहा भी है-- “तप स्वघधर्म॑ वर्तित्वम्‌” (वन २३१३-८८) वैदिक ग्रन्थों में 
यज्ञकर्म और तपः को सृष्टि रचना का साधन बताया गया है, ऋग्वेद के प्रप्तिद्ध 
पुरुष सूक्त (१०--६०) मे ऐसा उल्लेख आया है कि विराज्‌ पुरुष की साधन बना कर 
प्रजापति के प्रमाण रूपी देवो ने विविध प्रकार की सृष्टि रची । इसी यज्ञ साधन 
भूत पुरुष के विभिन्न अंगो से ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति हुई। 
प्रजाओ की उत्पत्ति के निभित्त प्रजापति द्वारा तप करने के उल्लेख उपनिषदो में 


मिलते है-- 
“ब्रजाकामो वे प्रजापति: । स तपोइनत्यतव ।” (प्रश्न १- ३) 


“सो5व्यामयत बहु स्या प्रजायेपेति | स तपोथ्नत्यत । स तपस्लत्तवा इद 
सर्वममृजत यदिदं किज्च ।॥॥. (ते.] ६) 


अतः मानवी सृष्टि में वर्णव्यवस्था का तपोनिष्ट होना स्वाभाविक ही है। 

महाभारत और मनुस्मृति भादि ग्रन्थों में वर्णों के प्रथक्‌ कर्मो का जो निर्देश 
किया गया है उनके कुछ आजीविका परक कम है।तो कुछ स्वयावज कर्म है 
(मनु, १-८८-६१)॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिये अध्ययन, यज्ञ और दान 
सामान्य कर्म है तो शूद्र के लिए सभी वर्णो के अनुकूल होकर सेवा करना ही कर्म॑ 
बताया गया है। यज्ञ, दान और अध्ययत भी तप्र ही है और सेवा को कठिन तप 
मानकर भत्‌ हरि ने कहा है-- 'सेवाधमं: पदम गहनो योगिनामत्यगम्य.” (नीतिशतकम्‌) 
धर्मशास्त्रों मे वर्णो के योगाधिकार पदक कर्मो का निर्देष न होने से वर्णों को अपने 
कर्मो द्वारा तप और आध्यत्मिक उन्नति के लिए प्रवृत रहते का सकेत मिलता है। 
श्रीमद्‌ भगवत में कहा ही है-“ब्राह्मणस्य हि देहो5य क्षद्रकामा च नेष्यते ।” (११-१७-४२) 
वर्णो की उत्कृष्टता का तारतम्य भी तप. प्रधानता पर आधारित है। भगवदूगीता मे 
(१८,४२-४७) ब्राह्मण के लिये, शमो दमस्तप, इत्यादि नौ कर्म स्वभावज बताये ग्रये 
हैं, क्षत्रिय के लिये शोयं तेजो घृतिदाक्ष्यम्‌ इत्यादि सात करे, बेश्य के लिये 'कृषि गोरक्ष्य 


( ४३ ) 


घाणिज्यम्‌ ये तीन कर्म और शुद्र के लिये 'परिवर्नात्मक' यह जीविका और साधना 
परक ही स्वभावज कर्म बताया गया है । ब्राह्मण द्वारा स्वभावज कर्म न करने से 
उसके पतित्त होने के बहुत अधिक अव सर हो जाते है इसलिए उससे साधना और वैराग्य 
प्रवत्ति की अधिक अपेक्षा की जाती है। घर्मशास्त्रो मे श्राद्ध का निमनन्‍्त्रण स्वीकार 
करने वाले ब्राह्मग के लिये पृ्व॑रात्रि मे ब्रह्मचयं पूवंक सबम रखना और श्राद्ध भोजन 
के बाद ग्रायत्री तप करके शुद्धि का विधान किया जाता है। सभी वर्णो का अपने 
स्वभावज कर्म करके अध्यात्मिक उन्नति पर समान समान अधिकार है उसम्रे कोई 


भेद भाव नही है। भागवद्‌ गीता मे प्रति पादित है - 


“रवे स्वे कर्मण्यमिदतः ससिरद्धि लगते नर. ।” और स्वकर्मणा तमम्यच्यं सिद्धि 
बिन्क्षति मानव । (१८,४५-४६) 


स्वधमं 'विगुण' होने पर भी '्रेयान्‌' है और सहज कर्म” सदोष होने पर भी 
स्याज्य नहीं है । 


छान्दोग्य उप. मे ऐसे अनेक उल्लेख मिलते हैं कि ब्राह्मण का सम्मान उसके 
अध्ययन, आत्विज्य, रमणीया चरण और ब्रह्म विद्या के गुणों के कारण होता है। 
आरुषि ने श्वेकेतु को कहा है कि उनके ज़श में कोई ब्रह्म बन्धु नहीं हुआ अतः उसे 
गुरुकुल में वास कर ब्रह्म विद्या प्राप्त करती चाहिये । 


क्षत्रिय ब्रह्म बेता भी अपने पास आये ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु ब्राह्मणों को पूज्य 
मानते थे । अवाहण जेवलि और अश्वपत्ति कैक्रेय ने ब्राह्मण जिज्ञासुओं को सम्मान पूर्वक 
शिक्षा दी थी। (छन्दो १,5,२ और ५,३,७) प्रवाहण जेवलि ने गौतम को शिक्षा देने 
के बाद बहुत साधन देने की इच्छा की परन्तु गौतम ने मानुष वित्त को ठुकरा 
दिया । तपोबल से प्राप्त ब्रह्म तेज के कारण ही निरीह रैक्‍्व को एक छकड़े के नीचे 
विश्राम करते हुये राजा जानश्रुति ने पहिंचान लिया और उनसे सवग विद्या प्राप्त की । 


महाभारत में समाहित अनेक ग्रन्थ रत्नो मे एक पराशर गीता भी प्रसिद्ध ग्रन्थ 
है | उप्तमें बारो वर्णों के विविध कर्म और तपोबल से उत्कर्ष की प्राप्ति का विशद 
वर्णन हैं। (शान्ति, मोक्ष, धर्म, प्र २६०-२६८) जनक ने पराशर से प्रश्न किया 
कि जब सतान के रूप मे पिता ही जन्म लेता है तो ब्रह्मा से उत्पन्न शअजायें ब्राह्मण 


( ४४ ) 


के अतिरिक्त अन्य वशो वाली कैसी बनी ? इसका कारण पराशर ने तप का अपकर्ष 
बताया है - 
(तिपसस्ट्वपकर्षण जाति ग्रहणतां गता; २६६०३) 
चारो वर्णों मे कही कही सकर हो जाने से अन्य जातियों की उत्पत्ति हुई है। 
जिनमे-अतिरथ, अम्बष्ठ, निषाद, सूत, मागध, चाण्डाल गिभाये गये है । 


इस प्रसग में पराशर गीता के वर्णों की आजीवका के विवरण का उल्लेख 
करना भी रूचिकर होगा । ब्राह्मण को दान से क्षत्रिय को युद्ध में विजय से वैश्य को 
न्याय की कमाई से ओर शुद्र को सेवा करने से प्राप्त थोड़ा भी अर्थ लाभ प्रशसनीय 
होता है »र धर्म के लिए उसका उपयोग हो तो पुष्कल फल मिलता है। शुद्र की 
आजीवका का यदि और कोई साधन न हो तो वह व्यापार, पशु पालन अथवा किसी 
कारीगिरी के काम प्ले निर्वाह कर सकता है। (२६४,-१-४) तपस्या करने में सभी 
वर्णो का समान अधिकार है क्योकि इससे स्वर्ग का मार्य मिलता है। “तपः सबंगत 
तात हीनस्थापि विधीयते” जितेन्द्रियस्थ दान्तस्प स्वर्ग मार्ग प्रवंतकम्‌” (२६४-१५) 
साधारण धर्मों के पालन मे शूद्र सहित सभी का अधिकार है--“आनृशस्ष्यमहिसा 
चाप्रमाद. सविभागिता | श्राद्धकर्मातिथय च सत्यमक्रोध एम च | 

स्वेषु दारेषु सन्‍्तोष: शोच नित्यानसूयता । 

आत्मज्ञान तितिक्षा च धर्मा साधारणा. नुप ॥ (२४६, २३-२४) 

पराशर शूद्र को जगत्‌ के पालनकर्सा विष्णु का रुप मातते है| 

“बेदेह क शूद्रमुदाहरन्ति द्विजा महाराज श्रुतोपपस्ता: । 

अहे हि पश्यामि नरेन्द्र देव विश्वस्य विष्णु जगत प्रधानम्‌ (२३६६-२५) 

महाभारत के यक्ष युधिष्टर सवाद प्रसग़ मे भी वर्ण के उत्कर्ष के लिए सदाचार 
को ही महत्व दिया गया है बृत यत्नेन सरक्ष्य ब्राह्मग्रोन विशेषत: अक्षीणवुत्तों न क्षीणों 
वृत्ततस्तु हतो हत ॥ 

चतुर्वेदो5पि दुंबृं त्त: सशूद्रादतिरिचयते ! 

योउग्निहोत्र परोदाम्त, सः ब्राह्मणइतिस्मृतः । वन ३१३-(१०६-१११) 

पात० महाभाष्य में उद्धृत एक पद्म भी ब्रह्मणय कारकों में तप को ही महत्व 
देता है । 

"तप; श्रुतच योनिश्चेत्ये तद ब्राह्मणपकारकम्‌ । 

तप श्रृताभ्या यो हीनो पातिब्रह्यण एवं सः।” (5.२.६) 

अत वर्ण कर्म के तपोमूलक आधार को ध्यान में रख कर ही हमें इस वैदिकी 
व्यवस्था के महत्व को समझना चाहिये । 


वर्ण व्यवश्श तथा जाति व्यवस्था : एक विश्लेषण 
डा० एस० एन० थपलियाल 


वर्णाश्रम व्यवस्था मनुष्य के सामाजिक एवं व्यक्तिगत आचार विचार से संबंधित 
है विशेषतः हिन्दू जाति के नैतिक संबन्धो की आधार शिला है भारतीय नीति शास्त्र के 
स्वर्प को स्पष्ट करते हुये प्रो० एस० के० मैत्र ने लिखा है कि हिन्दुओं का नीति 
शास्त्र आध्यात्मिव जीवन के एक तीन प्रकार कौ व्यवस्था पर आधारित है| इस 
व्यवस्था के अन्तगंत सामाजिक नैतिकता, व्यक्तिगत नैतिकता के क्रमिक स्तरों को पार 
करते हुए अनन्त जीवन की प्राप्ति की जाती है । इस प्रकार हिन्दू नीतिशास्त्र सामा- 
जिक नीतिशास्त्र पहले है, तत्पश्चान्‌ मनोवैज्ञानिक या व्यक्तिगत नीति शास्त्र है तथा 
अन्त में जिसका अवसान ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति में होता है जहा जाकर आध्यात्मिक 
जीवन की परिसमाप्ति हो जाति है ।” 


प्रो० मैत्र के उक्त कथन में वर्णाश्रम धर्म की और संकेत है । सामाजिक नैतिकता 
के अन्तर्गत वर्णधर्भ आता है जबकि मनोवैज्ञानिक या व्यक्तिगत नैतिकता के अन्तगत 
आश्रम धर्म आता है और दोनो प्रकार के धर्मो की परिसमाप्ति अनन्त जीवन या मोक्ष 
मे हो जाती है। वर्णाश्रम धरम वाध्यता मूलक धर्म हैं जिसके पालन के लिये समाज 
एवं उसमे रहने वाले व्यक्ति वाध्य है। इसके अतिरिक्त कतिपय धर्म भी व्यक्ति के 
लिये पालनीय है जिन्हे साधारण धर्म अथवा सामान्य धर कहा जाता है । ये धर्म उस 


प्रकार के धर्म है जिनका पालन करना व्यक्ति के लिये अपेक्षित है किन्तु जिनके पालन 
के लिये व्यक्ति बाध्य नही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय जीवन मे मूल्यों 
की प्रतिष्ठा के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था एक अनिबायं व्यवस्था है । 


वेदों मे सम्पूर्ण मातव समाज को एक विराट पुरुष का रुप दिया मया है | सम्राज 
को एक विराट पुरुष का रुप दिया गया है । समाज के विराट स्वरुप की परम पुरुप 
के रुप में उद्भावना की गई है । पर ब्रह्म परमात्मा अपरिमेय एवं अलक्षित है। इसका 
उपलक्षण बताते हुए पुरुष सुक्‍्त में कहा गया है-- 


सहस्रशीर्षा पुरुष: सहस्त्राक्ष: सहस्त्रपात्‌ । 
स भूमि विश्वतः वृत्वाध्त्यतिष्ठद्‌ दशाजूलम्‌ ॥ 


( ४६ | 


बह परम पुरुष सहस्न प्लिरोंवाला, सहन नेत्नो वाला, सहृस्र पैरों वाला हे । वह 
सब और से भूमि को परितव्याप्त करके अनन्त में स्थित है । इस ऋचा मे सहज शब्द 
क्य प्रयोग लक्षणशा में क्रिया गया है जिश्नका वास्तविक अर्थ अनन्त अपरिमित है।? अगली 
ऋचा में परम पुरुष को हसी प्रकार की लक्षणा में कानातीत बताते हुए कहा गया है 
कि वह परम पुरुष भूत, वर्तमान और भविष्यतु के प्राणिपदायों मे विद्यमान है और 
उनसे परे भी अधिष्ठित है।? पुन तीसरी ऋचा में परम पुरुष को दिगातीत या 
विश्वातीत॑ कहा गया है और झपलक्षणा द्वारा कहा गया है कि उस परमात्मा के एक 
पाद से विश्व की उत्पत्ति हुई है और शेष तीन पाद (चतुर्थाश) दिव्य अमृत लोक में 
व्याप्त है। यदि इसे अमिधा में कहा जाये तो कहना होगा कि उस परम पुरुष का 
अश मात्र इस विश्व के रुप में विस्तीर्ण है और शेष भाग दिव्य लोको को व्याप्त 
करके स्थित है। 


सूत्र की पांचवी ऋचा में ब्रहा की जगत्‌ रूप में अभिव्यक्ति का सिद्धान्त बणित 
है | जगत्‌ मे व्याप्त ब्रह्म के एक पाद (अश मात्र। से स्थावर जगम जीव-जगत्‌ की 
सृष्टि हुई । इध विश्व सृष्टि को विराट पु्ष का नाम दिया गया है। सारे विश्व के 
प्राणि-पदार्थ इसी पुरुषाधिष्ठित विराट रुप के अद्भभूत है । 


परम पुरुष से विश्व की इस प्रकार उत्पति के सिद्धास्त को तदवद रुप में पाश्च त्य 
दार्शनिक स्पिनोजा ने भी उदभावित किया है। उसका द्रव्य और पर्याय का सिद्धान्त 
इस प्रकार है-+- 


ईश्वर द्रव्य रुप है उनके गुण और पर्याय सब और छिटके है | ईश्वर में अनन्त 
गुण है । मातवी बुद्धि ईश्वर के दो ही गुण पर्यायों को जाने सकती है। ईश्वर के 
अधित्‌ और कित्‌ इन दो पर्यायों को वह जानती हैं। इसलिये मानव बुद्धि अनन्त 
गुण मय ईश्वर रुप द्रव्य को गुण पर्यायों के रुप में देखती है | बस्तुत विश्व ईश्वर 
का एक अणु रुप है। 


( ४७ ) 


वर्ण विभाजन की अपरिहार्यता 

वर्ण विभाजन की पद्धति आधुतिक समय में उतनी ही स्वाभाविक एवं अनिवाये 
है जितनी पूर्व युग मे थी। आधुनिक समय का विभाजन वर्ण विभाजन न होकर वर्ग 
विभाजन है। समाज मे जो व्यक्ति उच्च मेधा-सम्पन्न होते है उन्हे उच्च प्रशासक्रीय 
सेवा के लिये चुना जाता है। इससे कुछ कम मेधा सम्पन्न व्यक्तियों को द्वितीय वर्गे 
की प्रशासकीय सेवा के लिये चुना जाता है उससे कम वाले व्यक्तियो को तृतीय 
चर्मीय सेवा में नियुक्ति दी जाती है ओर निम्मर मेधा सम्पन्न व्यक्ति चतुर्थ श्रेणी म॑ रखे 
जाते है । यह चयन आपात क्रम अथवा यथागत क्रम से किया जाता है । 

आध्तिक मनोविज्ञान में बुद्धि लब्धि (70 ) के माध्यम से योग्णता का मापन 
किया जाता है और १४० तऊ बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति को मेधावी १०० से १४० तक 
चुद्धि लब्धि वाले व्यक्षित को बुद्धिमान, १०० तक बुद्धि लब्धि प्राप्त व्यक्ति को 
सामान्य भौर इसमे कम बुद्धि लब्धि बाले व्यक्ति को मन्द बुद्धि करार दिया जाता है । 
यह बुद्धि लब्धि का मापदण्ड व्यक्ति को उसक्री योग्यता के अनुकूल पद पर प्रतिष्ठित 
करने मे प्रयुक्त होता है। अत. बर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन की दृष्टि से ही उपयोगी 
नही है अपितु योग्यता एवं क्षमता के आधार पर ब्यक्तितियों के निवेश मे भी उपयोगी है 
गीता में भी वर्णधम का विषय समझाते हुए अन्त में कहा गया है -- 

स्वे स्वे कर्मण्यभिरत: ससिद्धि लभते तर. । 

स्व कम निरत: सिद्धि यथा विन्दति तच्छुणु ॥ 

अथें यह है कि मनुष्य अपने-अपने वर्णानुभारी कर्म करते हुए मोक्ष रुप सिद्धि 
को प्राप्त कर लेता है-और वह तिद्धि जिस प्रकार प्राप्त करता है उस 
उपाय को तू सुन ।* 

यतः प्रवृत्तिभू तानायेन सर्वंमिदततम्‌ । 

स्वकंमंणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दतितानव ॥ 

यथा जिस परमात्मा से प्राणियों की प्रवृत्ति निष्पन्न हुई तथा जिससे यह प्तब कुछ 
व्याप्त है उस परमात्मा को अपने वर्णा श्रमधर्म विहित कर्म के अनुष्ठान से पूजकर 
मनुष्य भगवसत्प्राप्ति रुप सिद्धि को प्राप्त कर लेता है 7 

वर्णाश्रम व्यवस्था सामाजिक संगठत की एक नितान्‍्त वैज्ञानिक व्यवस्था थी । 
इससे समाज में समता, श्रप-विभाजन शान्ति और सुध्यवस्था रहती थी। राजा वर्ण 
तथा आश्रम धर्म की अधि्ठाता अर्थात्‌ गुरु कहलाता था। वर्णों और आश्रमो की 


( ४८ ) 


सुचारु व्यवस्था चलाना राज्य-व्यवस्था का प्रमुख अंग था। मह॒थि दयानन्द जी ने 
सत्याथ प्रकाश में वर्णाश्रम पालन सबंधी राजा के कार्यो का वर्णन करते हुए 
लिखते है «० 

स राजा पुरुषों दप्टः स नेता शास्िता च सद 

चतुर्णाधाश्रमाणा च धर्मस्य प्रतिभूच 

अर्षात्‌ जो दण्ड हैं, वही पुरुष राजा, वही न्याय का प्रचार कर्ता और सबका 
शांसन कर्ता, वही चार वर्ण और चार आश्चमों के धर्म का प्रतिभू अर्थात्‌ जामिन है ।₹ 

महर्षि आगे कहते हैं :-- 

दुष्येसु स्वंवर्णाश्व भिध॑रन्‌ सर्वसेतव: । 

सर्वलोक प्रकोपश्च भवेद्‌ दण्डस्य विश्रमात्‌ ।। 

अर्थात्‌ बिना दण्ड के सब वर्ण दूषित और सब मर्यादा छिन्न-भिन्न हो जाय । दण्ड 
के यथावत्‌ न होने से सब लोगों का प्रकोष हो जावे । 
वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था 

बस्तुत जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था पर आरोपित है । वर्ण व्यवस्था किसी भी 
जाति में जन्मे मनुष्यों को उनके व्यक्तिगत गुण-कर्मो के आधार पर निष्पक्ष रुप से 
वर्ण प्रदान करती है। जिस प्रकार सेना मे भर्ती के समय रिक्रूटिंग आफीसर के समक्ष 
सभी अभ्यर्थी एक जैसे होते हैं। वह उनको लाईन में खडा कर उनके शारीरिक गठन 
व्यक्तित्व एव बुद्धि की परीक्षा कर उन्हे भिन्न-भिन्न सेवाओ के लिए सस्तुत करता है। 
कहा भी गया है कि :--- 

जन्मना जायते शूद्र: कर्मणा द्विज उच्यते । 

जन्म से सभी व्यक्ति शुद्र भाव में उत्पन्त होते है किन्तु अपने जन्मजात गरुर्णो 
की अभिव्यक्ति करने पर वे स्वय को भिन्‍न-भित्न वर्णों के अनुरुष बनाते हैं। अत. वर्ण 
व्यवस्था विशेषतः वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था का स्वरूप आज की जाति व्यवस्था से 
सर्वधा भिन्‍न थी। वर्ण व्यवस्था का सच्चा रूप जाति-व्यवस्था में नहीं देखा जा 
सकता । जाति व्यवस्था में वर्ण-मकरता के आ जाने का अन्देशा रहता है । जाति 
व्यवस्था में किसी ब्राह्मण वश मे उत्पन्न हुए व्यवित में ब्राह्मणत्व का आरोपण किया 
जाता है चाहे उसमे ब्राह्मण के अपेक्षित गुण हो या न हों ! ऐसी दशा में वर्ण-व्यवस्था 
के आदर्श का ह्वास होना अपरिहार्य हैं, साथ ही सामाजिक सद्भाव मे न्यूनता आ 
जाती है। बड़ दीर्घ काल से चली आ रही जाति व्यवस्था के दूषण कालान्तर मे 
भारी विस्फोट का कारण बन जाते हैं । आज मानव समाज इसी दूषण से विकृत है । 


ह्ाप्त-कालिदास एवं भवश्नृति के नाटकों में बेदिक वर्ण-व्यवस्था 


डा० बोनसा बिश्नोई 
प्रवका महिला सकाय 
गुस्कुल कागडी विश्वविद्यालय 


मानव सम्क्ृति के प्राचीनतप्त प्रव्थ वेद है। भारतीय परम्परा के अनुसार जिनका 
ब्रह्मा को तथा हृष्टा चार ऋषियों वो स्वीकार किया गया है। समस्त मानव 
समाज के अध्युत्य न के लिए वेदों मे अतुगम उपदेश तथा सुक्यवस्धित व्यवस्था प्राप्त 
शोनी है। चारों बेंद मानव समाज के लिए प्रेग्णा-स्त्रोत व जीवन निधि के रुप मे 


मान्य है। भारतीय सस्क्ृति में समग्र म नव-स्माज चार वर्णो मे व्यवस्थित है। 


केदों बी अनुगानहा वो स्वीवार बर मानद- समाज व्यव्स्था का श्रेण्ठतम स्वरुप 
प्रति्रापित करने वाले मनु ते भी झहतृस्तृति में चारो वर्शो का विशद्‌ विवेचन करते 
हाए वर्ण व्यवस्था का शद्नत्व भरा पादित इस प्रकार करते हुए) कहा कि सृष्टि के 
प्रपरम्भ में पत्र मर भूगोी। वे. पच्रतस्मात्राओं सहित इस सम्तार के क्रमश उत्पन्न होने 
प्र ईएटर में जीवों जिस कर्म में लगाया वह पुन पुन उत्पस्त होकर उसी 
क्म को ऐसे ही स्व करते लगा जैसे ऋतु परिवतंन के समय ऋतु स्वय अप्ने 
चिन्ह धाग्ण कर लेती हैं। मनु ने विश्व की रक्षा के निमित्त प्रत्येक वर्ण के परथक 
पृथक कम निर्दिप्ट किए । व ब्राह्मणों की श्रेप्ठता ज्ञान से क्षत्रियों की शक्ति से 
वैश्यों की धत धान्य से और शूरो की आयु से मानी है। भगवदुगीता में भी गुणों व 


कर्मो के अनुसार सृष्टि रचना में चार बर्णो को समाहित किया गया है-- 
: “चॉतुवण्पं मया स॒प्ठ गुण कर्म विभागश 


चतुर्वेदों स्मृतियों व पुराणों आदि के द्वारा स्वीकृत चतुबणों मे ब्राह्मण को 
सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जिम्त प्रकार सम्पूर्ण शरीर मे श्रेष्ठ स्थान मुख को प्राप्त है 
उसी उकार स्वय ब्रह्मा के मुख से उत्पन्त होते के कारण सभी वर्णो में श्रेष्ठ स्थान 
ब्राह्मण को प्राप्त है। मनु ने ब्राह्मण को जीव लोक के समी प्राणियों मे श्रेष्ठ प्रदर्शित 
किया है । 


( २० ) 
टभूतानां प्राणिन: श्ष्ठा: प्राणिती वुद्धि डीविन:धह. हर्ला 


बुद्धिपत्मु नराः श्रंष्ठा; नरेबु ब्राह्मणा, स्पृता, ॥ 


मनु ने ब्राह्मण के अध्ययन, अध्यापत, दान आदि ६ कर्म नियत किये हैं व दस 
बर्ष के ब्राह्मण बालक को सौ वर्ष के वृद्ध क्षत्रिय से बड़ा बताया है । 


ब्राह्मण दशवर्ष तु शववर्ष तु भूमिपम्‌ । 
पिता पुत्रौ बिजातीयादू, ब्राह्मगातु तथों: बिता ॥ 


बैदिक संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में वेरों व स्मृतियों से प्रेरणा प्राप्त कर आविकाब्य 
रामायण व महाभारत की रउता हुई जिनमे ब्रह्मा .प्रसंसग लेकर वर्वविक संस्कृति के 
परिप्रेक्ष्य में विभिन्न कवियों ने समय-समय पर अपनी कल्पना-शक्ति व काव्यात्मक 
प्रतिभा के आधार पर विभिन्‍त बाव्योव नाठकोंजी रचता की. उसी में से भास, 
कालिदास व भवभूति के नाटक हैं। जितोये हसे वैदिक वर्ण-व्यवस्था का उज्जवल 
रुप व वैज्ञानिक आधार मिलता है। मनु के समान भास ने भी परवेरात्र' ताटक में 
भीष्म पितामह के द्वारा गुह द्रोण को ब्राह्मग होनें के कारण बड़ा प्रदर्शित कराया है। 
चारुदल नाटक में भप्स ने ब्रह्मण को पुजनीय वयाते हुए कहा है- 'पूजनीय. खलु 
स जन, तथा 'मष्यम व्यायोग' नाटक में राञ्षत्त घटोत्कक माता वी आज्ञा होनें पर 
भी ब्र'ह्मण को पृथ्गों पर सर्वोत्तम के पूजनीप्र मानते हुए उमके बेंध्र के प्रति 
शकायुक्त हो रहा है। भवभूत ने भी “महावीर चरित' नाठब् मे ब्राह्मण वध निषिद्ध 
बताया है तथा ब्राह्मण को सोमयज्ञ करने वाले ब्रह्मज्ञानी बताया है व इसी नाटक में 
अन्य स्थान पर ब्रह्मणो के आशीर्वाद को सब अस्त्रों से ऊपर बताया है। उत्तर 
रामचरित _ मे ब्राह्मण की वाणी को दिव्य वाणी बताया गया है। भवभूति ने उत्तर 
राम सरित में लब व सुमन्‍्त्र के वार्तालाप के माध्यम से परशुराम को चा- वर्णों के 
अनुरुष बततते हुए वर्ण व्यत्रस्था का सुल्दर उदाहरण ब्रध्तुत किया है। इसी प्रकार 
भास के ताठक अविमारक में देवषि नारद के चरित्र का वर्भन क्राह्मण के गुशे के 
अनुरुप किया हे। महाउती वालिदग्स ने 'मालबिकराउस्ति! नाटक में प्रत्येक शुभ 
कार्य व शिक्षा प्रदर्शन से पूर्व ब्राह्मण पुजा अतिवाये बताई हैं । 


( ५१ ) 
इसी प्रकार भवभूति ने उत्तर रासचरितः में लब व सत्दकेतु को अश्वमेध यज्ञ 
के नियमानुसार युद्ध के लिए प्रेरित होने व पुनः भ्रातृ प्रेम में विहवल होने पर कहा 
है कि वीरो का वीर रस पूर्ण कठोर कतंव्य स्नेहु मर्यादा का उल्लघन करने बाला 
दोता है। भनु ने प्रत्येक वर्ण के निए अलग-अलग वेष-भूषा का वर्णन किया है । 
.क्षित्रियों के लिए मूज को बती मेखना पहनने का निर्देश दिया है)। भास ने भी 
'अविभारक मू' ताटक में अविमारक की पहचान क्षत्रियोचित बेश व गुणों से ही कराई 
कै । महावीर चरित नाटक में भवभूति ने मनु के ही समान दुर्दान्तो का दमन, यज्ञ 
समान वे क्षत्रियों का कतंव्य बताया | कालिदास ने क्षत्रिवतेज को “मालविक्राइम्निमित्र' 
भाटक भें इतन' अधिक बताया है कि सामान्यजन द्वारा उनके समीप जाना भी कठिन 
है । “अजिज्ञान शाकुन्तलमू मे क्षत्रियों के लिए वानप्रस्थ आश्रेम में बने में २हुना 
कुलव्रत बताया गया है । ॥॒ ह 
. भनु ते वैश्य के लिए व्यापारिक शिक्षा का ज्ञान व अच्छे ब्यापार के लिए 
विभिन्‍न भाषओ का ज्ञात होता अनियायय बताया है, जिससे कि देश विदेशों तक 
व्यापारिक उन्नति, देश की प्रगति व अधिक धत उपार्जन हो सके । वेश्थ वो शब्त 
उत्पादन व खपत का उचित ज्ञान होता भी मनु ने आवश्यक कहा है। मनु ने वैश्य 
का कतंब्य धर्म पूरक धन की वृद्धि करते हुए जीढो के लिए अन्त उत्पादत करता 
बताया है। महाकवि भास ने अपने नाटकों में ब्रषह्नण मरी श्रेंद्धता क्षत्रिय वी बेरता 
के साथ वैश्य की गुण उत्तर भी प्रदर्शित की गई है। चारदत' नाटक मे वैश्य पुत्र) 
वशिक सवाहक बंसस्त सेता द्वारा परिचय पूछे जाने पर गये के अपना परिचय वणिक 
पुत्र बत ता है व अपने वैश्योचित कर्म का उल्लेख गौरवान्वित होकर करता है। 
मनु ने चतुर्थ वर्ण शूद्र मानकर उम्तका कर्म उपरोक्‍त वर्णो की सेवा ब्रा 
जीविका उपार्जन बताया है । मनु ने बद्धपि शृद्र को निम्न जानि वाना मनाहं 
परन्तु शूद्र भी अच्छे कार्य करे तो उत्कृष्ट जाति को ब्राप्प कर सकता है हन्‍्वीते 
आते कहा हैं कि य दे ब्र'हपण भी कोई तिस्दटीय कर्म बरे तो वह ब्राहमणत्व को 
छोड़कर शुद्रत्व को प्रात कर लेता है साथ ही मनु का कह है रित्ित्त बस्थु लय 
कम और विद्यों इन एंतो वी अधिकता जिम वर्ण में छोगी वही मनन्‍्य हो ।। 


( १३२ ) 


भवभूति ने 'उत्तर रामचरित' नाटक में शूद्र शम्बूक को तपस्या करते हुए दिवाया 
है। शूद्र को भी तपस्या का अधिकार है। वह तपस्था से ब्राह्मण के समान ऊबा 
उठता हुआ प्रदर्शित किया गया है। उमक्री तपस्या का प्रतिफल दिखाया है भगवान 
राम के दर्शन, जिन्हें प्राप्त करने के लिए सत्र तपस्था करते हैं वे हर उपे ढ़ ढते 
हुए आते हैं. व ब्नहममलोक प्राप्त करते का आशोर्वाद देते हैं। इस प्रकार मनु का यह 
कथन कि दस दशक मरे पहुंचा हुआ पद भी मात्य होगा, भव्रृभूति ते शम्बूक के 
माध्यम से सत्य सिद्धि क्रिया है! ह 


वेदों व स्प्रतियों मे. चार वर्णों, के अतिरिक्त वर्णोत्तर जातियों का वर्णव भी 
मिलता है। जिन्‍्हे शूद्र सेभी तिस्‍्त मात्रा गया है, यजुरंद में इन्हे अरण्य से 
सम्बोधित क्या जाता है। व्यात्त स्वृति में इन्हें अन्यत्र व 
मनुस्मृत्ति मे मनु ने निम्न जातियों को द्र्णमकर कहा है व वर्णत्तर जातियों के 
अन्तर्गत माना है। भास के सभी न'टको में अन्त्यज ऋहुलाने बाली जातियों का वर्णन 
स्थान - स्थान पर मिलता है। भवभूति के नाटकों में भी वर्णेत्तर जातियों के 
अस्तगंत नेट भट भृत आदि का वरर्णर जिलता है। कालिदाप्त ने वर्णतर जातियों मे 
सूत औौर घीवर का वर्णन थिया है । 


महाकबि कालिदाप्त ने अस्यज के माध्यम से व परम्परागत कार्थों के महत्व 
का अप्रस्तुत प्रशसा अलकार द्वारा बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है। प्रत्येक व्यक्ति 
की अपने कर्म मे आश्थाबान व गरदित होता चाहिए 7क-सछवी पकड़ते बाले सामान्य 
नागरिक के कथत के आध्यम से कालिदास ने समाज को, सत्देश दिया है। यहा 
कालिदास ने भास की “अविमारक' नाटक में अन्त्यजों के विषय म्रे यहु उक्ति कि 
अकुलीनों मे चरित्र व 'ज्ञान का अग्मात्र होता है, गत सिद्ध कर दिया है। इसी 
प्रकार भवभूति मे भी उत्तर "राम चरित मे शूद्र शम्बूक को तपुस्वी दिखाकर भास 
के उक्स कथनः अकुलीनो के चरित्र निर्मल नहीं होते! को अनुचित ठहराया है। 
व्यवहारिक रुप मे प्रत्येक व्यक्ति चाहे वर्णो के कम॑ नित्य प्रति करता है। 


वैदिक संहिताओं में वर्ण-व्यवस्था 
डा० सत्यद्रत राजेश 


दयानन्द नगरी, ज्वालापुर-ह्रिद्वार 
वैदिक संस्कृति के अनुसार मानव जीवन को दो प्रकार से विभक्त किया गया है, 
एक कार्य की दृष्टि से और दूसरा आयु की दृष्टि से। कार्य की दृष्टि 
से किए विज्षजन को वर्ण तथा आयु की दृष्टि से किए विभाजन को आश्रम कहते हैं । 
इस लेख में वर्ण के विषय पर ही विचार किया जाएगा । सआज सच्चालन के लिए चार 
प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, के है---शिक्षक, रक्षक, पोषक तथा लेषक । 
था यों कहो कि समाज के सम्मुख तार समस्याएं खड़ी मिलती हैं । वे है अज्ञन, अन्याय, 
अभाव तथा असहयोग । इनके निवारण की जो दीक्षा लेते हैं वे क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय 
बेश्य और शूद्र कहलाते हैं। यह कर्ण विभाजन भी जन्म के आधार पर मं होकर कार्य 
अथवा रुचि के आधार पर होता है । क्योकि बाध्य करके कोई काबे कराया जाएगा तो 
ब्यक्ति नसों उस कार्य को ठोक प्रकार से कह सकेगा तथा न उस कार्थ को करके 
उसे प्रसन्नता ही होगी । इसके बिपरीत रुचि के अनुसार कार्य मिलते पर व्यक्त उसे 
ठीक ढंग से भी करेगा तथा उसे करने मे उसे प्रसन्‍नता भी होगी । यह भी यथार्थ 
है कि शिक्षक तथा उपदेशक के बिता समाज में अज्ञान तथा अन्ध परम्पराए' पैर फंनाएगी 
रक्षक के बिना भत्स्यन्याथ फैल जाएगा, बड़ा छोटे को खा जाएगा, अन्याय अत्याचार 
तथा अराजकता का बोल बाला हो जाएगा तथा सम्भार्ग एवं विशुद्ध परम्पराओ का 
लोप हो जाएगा तथा लोग मनमानी करने लबेंगे। पोषक के बिता अभाव की विभी- 
पिका समाज को निगलने को तैयार हो जायगी, धर्म कम का लोप हो जाएगा तथा 
मानव भेड़ियवा बन जाएगा। सेवक के बिना मुर्य काम करने वाले चूल्हे चौके, वस्त्र 
तथा बरतन धोने तथा झाड़ू बुहारी मे लगे रहेगे। इस प्रकार राष्ट्र के मस्तिष्क उच्च 
पैज्ञानिक कार्यों के लिए कम से कम समय निकाल सकेंगे और राष्ट्र की अक्थनीय 
हानि होगी। इसी लिए वेदने चार बर्णो मे समाज को विभकत क्रिया है जो पूर्णतः 
वैज्ञानिक है । 
बेंद में अनेक स्थानों पर चांर वर्णो का उल्लेख हुआ है। एक मन्त्र में सरल मार्म 
से चलन वाले तथा विश्या रूपी धन बाले आचाय॑ से कहा गया है- कि क्या आप मुझे 


-( श४ ) 
जन समुदाय के अन्दर गोपाल (शुद) बताओगे या राजा (क्षत्रिय) बनाओगे या सोमपायी 
ऋषि (ब्राह्मण) बनाओगे या अमृत-असीम धन दोगे १ 


हमारे ब्राह्मणों मे दीप्ति-तेज भर दो, हमारे क्षत्रियों मे तेज भरो, वैश्य और 
शूद्रों में तेज भरो तथा तेज से मुझे भी तेजस्वी बना दो ।? इस मन्त्र में भी चारो वर्णो 
का नामोल्लेख पूर्वक कथन हुआ है । एक मन्त्र में परमेश+र कहते है कि- जैसे मैने इस 
कल्याणी वाणी अर्थात्‌ वेद को सब मनुष्यों अर्थात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय, शुद्र तथा अर्थ 
अर्थात्‌ वैश्य- अर्थ: स्वामिवैश्ययो: अष्टाष्यायी के लिए उपदेश किया है (र्से तुंप भी 
सबके लिए हसका उपदेश करो) ।* यजु० ३०,५ मे भी चारो वर्णो का उल्लेख करते 
हुए कहा है कि ब्रह्मतान और वेदप्रचार के लिए ब्राह्मण राज्य सचालन के लिए क्षत्रिय 
पशु तथा प्रजापालत के लिए वैश्य तथा प्रेम से सेवा करने तथा शुद्धि करने वाले शूद्र 
को तप के लिए सब राष्ट्र मे उत्पन्न करो ।* एक अन्य मन्त्र चारो वर्णो का उल्लेख 
करते हुए कहता है- मुझे देवों-विद्वानों ब्राह्मणों मे प्रिय बना क्षत्रियों में प्रिय बना, 
सब देखते हुओ का प्रिय बना तथा शुद्र तथा वैश्यो का प्यारा बता ।£ अर्थात्‌ वेद के 


ही एक मन्त्र में ही दर्भ के समान पापियों को चुमने वाले राजा से कहा है-- आप 
मुझे ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र तथा वैश्यो का प्रिय बनाओ ।7 


इस प्रकार बेद के अनेक मन्त्रो में वर्णचतुष्टय का उल्लेब्र मिलता है । कही एक 
दो या तीन वर्णो का भी उल्लेख हुआ है यह प्रसवानुध्षार ही है। 





१- कुविन्मा गोपा कररो जनस्य कुविद्राजान मधवन्तृजिषित्‌ । 
क्रुविन्म ऋषि पपिवास सुतस्य कुविन्से वस्चों अमृतस्थ शिक्षा । ऋ ३,४३,५॥ 

३- रुच नो धेहि बाह्मणेषु रुच राजसु नस्क्ृधि । 
रुच विश्येषु शुद्रेषु गथिधेहि रुचा रुचम्‌ ॥ 

३- यथेमा वाच कल्याणीमावदानि जनेभ्य । ब्रह्मराजन्याभ्या शुद्राय चार्याय च 
॥_यजु ० २६,२॥ 

४- ब्रह्मणें ब्राह्मण क्षत्राय राजन्य मरुहम्पोवेश्य तपसे शूद्रम ।॥ 

५- प्रिय मा कृणु देवेषु प्रिय राजसु मा क्ृणु । प्रियं सर्वस्य पश्यत उत शुद्ध उतायें ॥ 
॥ज० पैड ६२ १॥ 

६- प्रिय मा दर्भ कृषु ब्रह्मराजन्याभ्याँ शुद्राय चार्याय ॥अथवं ० १८ ३२ ८ 


( ५१ ) 


मुख के समान गुणों वाला इस समाज मे ब्राह्मण है, भुदाओं के गुण वाला 
झत्रिय, अरु तथा पेट के गुणयुक्‍त वैश्य तथा पैरो के ग्रुणवाला णूद्र है। मुख मे तीन 
गुण विशिष्ट है- ज्ञान, तप तथा त्याग । सारी ज्ञानेखियो का केन्द्र मु ह है, चेहरा है । 
कान नैत्र जिद्ठा नातिका का मुख्यतया तथा त्वचा का सामान्यता केन्द्र मुह ही है। 
इसी प्रकार समाज में ज्ञानविशिष्ट व्यक्ति ब्राटटपण मानता जाएगा | मुख का दूसरा गुण 
है तप । शीत काल मे सारे शरीर को वस्त्रो से ढकते है किन्तु यह यपस्वी सदैव खुला 
रह कर शीत ताप वर्षा के थपेड़ो को सह॒ता रहता है | मुख का तीसरा गुण है त्याग । 
उत्पन्त होने से लेकर मरण पर्यन्त व्यक्तित जो भी खाता है वह मु ह से ही खाया जाता 
है। किन्तु मुंह अपना कार्य करके उसे पेट को दे देता है । अपने पास नही रखता । 
ये तीन गुण जिसमे विशिष्ट हो वह समाज मे ब्राह्मण माना जाएगा। 


क्षत्रिय को भुजा के गुण वाला कड्ठा गया है । हाथ के काम शोधन, कण्टकमोचन 
तथा ताडन विशेष है | जैबे कि पिता घर का स्वामी होते हुए भी सम्तान का ध्यान 
रखता है त्था उनका पालन करता है उसी प्रकार के व्यवहार करने वाले को क्षेत्रिय 
माना जाएगा । 


वेश्य को ऋग्वेद तथा यजुर्वेद ने ऊर तथा अथर्ववेद ने 'मध्यम्‌' अर्थात्‌ उदर कहा 
है। ऊर का कार्य गमनागमन है तथा पेट का काम है परिष्कृत करके अनुपयोगी को 
पृथक्‌ करता तथा उपयोगी को झरीर के अनुरूप बना कर सारे शरीर को बाट देना । 
इसी प्रकार जो व्यक्ति व्यापारार्थ देश विदेश में आए जाए, बहा से उपयोगी वस्तुओं 
ला कर उसे समाज के अनुरुष बनाकर फिर सारे समाज में वितरण करे तथा जो यहा 
उपयोगी नही है या उपयोग से अधिक है उसे बाहर विदेश मे निकाल दे, वह व्यक्ति 
वैश्य कहा जायेगा । 

पैरों का काम्र मुख, वाहु तथा उदर आदि के भार को वहन करना हैं। जो 
व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य के दैनिक कार्थों के भार की अपने जिम्मे ले लेता है 
तथा उन्हे अपने कार्यों को करने के लिये अधिक से अधिक अवकाश प्रदान करता है 
वह समाज मे शूद्र कहा जायेगा। 


(१६ | 


प्रहूषि दयानन्द ने भी यजुवंद २२.२२, ३१.११, २६.४७, ७ ४६, ३०,४ तथा 
१८ ४४ में वेद तथा ईश्वर को जानने बाला, ब्राह्मण पद का अर्थ किया है। १० न््फ 
में श्राहमणानाम्‌' का अर्थ 'ब्रह्मवेद भक्वाताम्‌' किया हैं। यजुर्वेद ३०.४ में - ब्रह्मण 
ब्राह्टमणभ्‌ का भी यही भाव है। क्षत्र का अर्थ भी उन्होने यजु० २०.१० में क्षताद्रक्षके 
क्षत्रियकुले' किया है। ३०५ में आए-क्षत्राय राजन्यम्‌ का भी यही भाव है | यजु. ३१ ११ 
में वैश्य का अर्थ उन्होंते-यों यत्र तत्र विशति प्रविशति तबपत्यम्‌ किया है। मरुदम्यों 
यजु० ३०.५ का भी ऐसा ही भाव है। 'शुद्रम' का अथं उन्होंने ३०.५ मे उन्होने 
अ्रीत्या सेउक शुद्धिकरम्‌' क्रिया है। वहां-तपसे शूद्रमू-का भाव भी द्वन्द्र सहन करके 
समाज की प्रेम से सेवा करना तथा उसकी शुद्धि करता शूद्र का काय बतलाया है। 
समाज सें शूद्र को स्थिति -- 


यहापि मध्यकाल मे शूद्रो की स्थिति अत्यलत दयनीय हो गई थी। उन्हें अध्पृश्य 
बताकर समाज से बहिष्कृत सा कर दिया था। वेदपाठ का उन्हे अधिकार नहीं था । 
वेदाध्ययन्त करने पर उन्हे दण्ड का विधान था। उन्हे श्मशान जैसा अपवित्र भी कहा 
गया था। अन्य भी अनेक विसंग्रतियों का उन्हे शिक्रार बनाया गया था । किन्तु वेद 
मे एक भी ऐसा प्रमाण नही मिलता जिससे शूट्र को ऐसा कहा गया हो | वेद में तो 
एक ही परिवार में विभिन्‍न वर्णो के लोगो के प्रेम पूर्वक रहने के संकेत मिलते हैं । 
ऋग्वेद के एक मन्त्र में कहा है क्रि मैं शिल्पी हु, पिता वेद्य तथा माता पत्थर का 
कार्य करने वाली है। धन के इच्छुक हम विभिन्‍न काय॑ करते हुए एक ही घर मे ऐसे 
रहते है जैसे एक ही गोष्ठ मे अनेक गाए प्रेम से रहती हैं।! 

युगद्रष्टा महर्षि दयानन्द ने अपने ग्रन्थों में इस मान्यता का प्रवल रुप से खण्डन 
किया है । उनके अनुसार शूद्र भी वैदिक समाज का एक अग है । वर्णो मे कार्य भिन्नता 
होती हैं। आचार व्यवहार मभिन्‍नता नहीं। जहा तक पद्भ्या शूद्रों अनायत का अएन है । 
महधि जी ने पद्भ्याम्‌ का अर्थ सेवा तिरभिमानाम्याम्‌ किया है । यह अर्थ है भी युक्त । 
वबयोकि जिस मन्त्र के उत्तर में यह मन्त्र है वहा पूछा गया था। कि जिस पुरुष का 
विधान किया ग्या है उसे कितने विभागो मे कल्पित, किया गया है। उसका मुख बाहु 
उम् तथा पैर कौन हैं। जब प्रश्न ही यह नहीं किया था कि कौन किमसे उत्पन्न हुआ 
है तो उत्तर में यह कैसे मान लिया जाए कि ब्राह्मण आदि, मुंखादि से उत्पन्त हुए 
है। अतः वंदिक वर्ण व्यवस्था समाज के लिए (क आदर्श है । 


!_- काररह ततो भिषगुप्ष प्रक्षिणीनवा। वावाधियों वसूयवोधनु गा इव तस्थिमः 
॥६ ११२३॥ 


'वैदिक वर्णव्यस्था का वैज्ञानिक आधार 


डा० सभापति शास्त्री 
“चातुर्वे््य मया सुष्टं गुण कर्म विभागशः” 


गीता के इस कथन में वर्णो की वैज्ञानिकता अध्विक प्रतीत होती है । त्रिगुणात्मिका 
प्रकृति से उत्पन्त इन चारो वर्णो की वैज्ञानिकता केवल गुणों से ही सिद्ध हो सकती है । 
पुरुषसूक्त मे उद्धृत 'ब्राह्मणोस्य मुखमासीत्‌' से प्रतीत होता है कि जिसमे रजगौण और 
सत्व प्रधान है वह ब्राह्मण है। “बाहू राजस्य.' क्षत्रिय में रज प्रधान और सत्व गौण 
होता है। वैश्य मे तत गौण और रज प्रधान होता है तथा शूद्र में केवल तमस 
प्रधान है। इसी लिए गुणों के अनुसार ही इनके कर्म भी निश्चित होते हैं । 


यत्‌ क्रतुभवति तत्‌ कर्म कुरुते यत्कर्म कुरुते तत्‌ अभिसम्बच्चते । फलअपृकरता । 


उपयुक्त सिद्धान्त श्रुति, तक॑ एवं अनुभव से नितान्त वैज्ञानिक प्रतीत होता 
है । जन्म्रान्तरों की कमंफलवासना से ही जन्म माना गया है। अतः इसका (मलदोष) 
का निराकरण भी केवल कम द्वारा ही सम्मति है किन्तु उस कर्म द्वारा जो करे 
फलाकाक्षा से रहित हो गीता में कहा है-- 


स्वे स्वे कर्मव्यभिरत: संसिरद्धि लभते नरः। 
तथा 
स्वकर्मणा तमम्यच्य॑ सिद्धि विन्दति मानव । 


उन गुण और कर्मो के अनुसार समस्त स्मृतियों में चारों वर्णों के कर्मों का 
निर्धारण किया है। 


स्वाम्ती विवेकातल्द ने कहा है मैंने सारे विश्व में धूमकर देखा है कि वे ममस्त 
आचार्य और चिन्तक एक सामाजिक वर्णव्यवस्था का निर्माण करने में प्रयत्तयोल 
रहे हैं किन्तु उन्हे असफलता ही हाथ लगी, यह भारत मे केवल उप्तकी मतीपा से 
ही सम्मत हुआ और आज भी समाज को चार वर्णों में नहीं बरांढा जा सकता 
जिसे प्रक्रेत ते स्वयं विभाजित कर रखा है। 


(रह ) 


प्रस्तुत संदर्भ मे गीता के इन इलोड़ों को देखा जा सकता है - 
यदहड्डार माश्रित्य न यत्सिति मचयसे | 
भिध्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वा नियोक्ष्यति। 
स्वभावजेन कौत्तेय निबद्ध' रवेज कर्मणा। 
कृतु नेच्छमति बन्मोह्ात्‌ करिष्यत्ति अवशोषि ततू । 


यहां स्वभाव और प्राकृत पर्यायवाच्री ही है। वर्तमान जन्म में प्रवृत्ति और 
निवृत्ति, सुख दु.खादि की सिद्धि के हेतु होने के कारण पूर्वजन्म के पाप पुष्यादि कर्म 
संस्कारों को स्वभाव कहते है और यही मानव की मूल प्रक्निति है। अतः हम वैदिक 
वर्णव्यवस्था की वैज्ञानिकता को ग्रुण कम विश्रागश के तियम्र से नियमित कर 
हकते हैं। 


वर्तनान शजनीति और वर्ण-व्यवस्था 


वर्तमान में वर्ण-व्यवस्था पर बहुत आक्षेप लगाए जाते है और इप्ती के ऊपर 
भारत की अवनति वा दयित्व रखा जाता है। कुछ राजनीतिक पार्थिया सम्पूर्ण मनुवादि 
व्यवस्था पर ही लाञउछन लगाकर उसका तिरकार करती है। उनके अनुप्तार वर्ण- 
व्ययस्था ने ही समाज मे विद्वेष- फुट व संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कि गई है। इस 
बर्ण-व्यवस्था के उन्मूलन में ही भारत का हित निहित है पर यदि गम्भीरता से विचार 
क्रिया जाय तो उपयुक्त आपेक्ष निमूक ही सिद्ध होता है। इसका सबसे बडा प्रमाण 
तो यही है कि जो राजनीतिक पा्यां वर्ण-व्यवस्था को वाछित करती है, वे स्व्रय 
वर्ण-व्यवस्था को प्रोत्साहित कर अपना सक्रुचित स्वार्थ सिद्ध करने की चेष्टा करती 
है । वर्ण-व्यवस्था के दुएपयोग से भले ही समाज में कुछ बुराइया उत्पत्त हो गई 
है पर उनका समाधान वर्ण-व्यवस्था के उन्मूलन मैं तहीं वरनत्‌ू उसके सदययोग में 
निहित है। आज के राजनीतिज्ञों ने अपने दृष्टि-दोष के कारण समाज का जितना 
अहित किया है उतना शायद ही किसी अन्य ने क्या हो । आज आवश्यकता इस बात की 
है कि हम उनकी माया को विदीर्ण कर उनके वास्तविक अवाछनीय चेहरे को समाज 


के समक्ष उजारा करे। आज दार्शतिको का यही परम कर्तव्य है| यही दार्शतिको का 
युग-धर्म है। 


समाज का जंविक पधिद्धान्त 


जैविक सिद्धान्तो में समाज की उपमा एक जीवित प्राणीयों से की गई है जिस 
प्रकार शरीर अनेक अगो से मिलकू बना है उसी प्रकार समाज भी अनेक अपोसे 
निर्मित हुआ है। जिस प्रकार शरीर केवल विभिन्‍न अंशो का समुच्चय ही नही होता, 
अशो से पृथक्र उप्तका अस्तित्व होता है, उस्ती प्रकार समाज भी व्यक्तियों केवल 
समूह नही है, व्यक्तियों से पृथक भी उसका एक अत्तित्व होता है। जिस श्रकार 
शरीर से पृथक्‌ उसके अशों की कल्पना नही की जा सकती, ठीक उसी प्रकार समाज 
से पृथक व्यक्तियों के अस्तित्व की कल्पना नही की जा सकती। उपयुक्त विवेचन 
का तात्पयय॑ यह है कि समाज और व्यवित के बीच अग्री और अगर का सम्बन्ध 
होता हैं । 


( ६० ) 
समाज और उसमें रहने वाले व्यक्तियों के बीच जैविक सम्बन्ध पाया जाता 
है| समाज के जैविक सिद्धान्त के निम्ननिहितार्थ हैं :-- 


(१) समाज तथा उसके विभिन्‍न अंग्रों के बीच अन्योन्याश्रथ या अपृथक्सिद्ध सम्बन्ध 
प्राबा जाता है । 


(२) जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगो के कार्य पृथक्‌- पृथक होते हुए भी उनमे परस्पर 
अपूरकता पाई जाटी है, उसी प्रकार समाज के विभिन्‍न अशो के कार्य पृथक्‌-पृथक्‌ होते हुए 
भी उनमे परस्पर घतिष्ठ सम्बन्ध पाया जाता है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्‍न 
अंगो के कार्य मे पृथकता होते हुए भी सम्पूर्ण शरीर के हित-साधन में एकनिष्ठता 
होती है उसी प्रकार समाज के विभिन्न वर्गों अथवा वर्णो के कार्य में पृथकता होते 
हुए भी समाज के हित-साधन में एक निष्ठता होती है । 


कुष्ठा व नैराश्य से युक्त समाज 

कोई भी सार्थक कार्य करने मे असमर्थ होता है। आरक्षित वर्ग समाज में 
ठीक प्रकार अभियोजित भी नहीं कर पाता क्योकि वह हीनता-पग्रान्च (पार ४707फ7 
(ए०गाए)०५) से दादा ग्रस्त रहता है। ऐसा देखा गया है फि जो आरक्षण के 
आधार पर उच्च पदों पर आसीन हो जाते हैं वे स्वजातीय व सवर्गीय वर्गो को 
पहचानने से भी इनकार करते है । 


आज भारतीय राजनीति मे जो विपर्यय और अराजकता दिखाई देती है 
उसका प्रमुख कारण यह है कि विभिन्‍न राजनीतिक पाध्या सभी वर्णो या वर्गों 
का हित-साधन न कर केवल कुछ वर्ण के ही हित-साधन का उपक्रम करती हैं। 
वे विभिन्‍न वर्णो पे प्रत्तिइन्दिता, विद्वेत और घृणा उत्पन्न कर अपना स्वार्थ सिद्ध 
करने का प्रयत्न करती है। इससे समाज का अहित तो होता ही है, उनका भी 
अहित होता है। केवल एक वर्ण या जाति को पुरस्कृत करते तथा अन्य वर्णो 
को तिरस्कृत करने से कोई भी राजनीतिक पार्टी स्थायी अर्जित नहीं कर सकती | 
अपनी-अपनी शर्त लगाकर अपने-अपने कार्थो द्वारा सभी वर्णो का हित करते रहें । 


( $१ ) 
यदि इस तियम में कही व्यक्तिक्रम दिखाई पड़ता है तो इसका कोई ने कोई 
बाहय प्रबल कारण को दूर कर आनुवशिक गुणों को उजागर किया जा सकता है। 
अतः अर्ण और जाति दोनों एक दूसरे से बिलकुल भिन्‍न नहीं है। जातियों के 
अनुरक्षण से विभिन्‍न वर्णो की विशेषताओं को सुरक्षित रखा जा सकता है। शास्त्रों 
में बणं-सकर की निनन्‍्दा इसलिए की जाती है क्योंकि वे वर्णगत्‌ व जातिगत 
विशेषताओं को नष्ट कर देते है। मनुस्मृति में स्पष्ट कहां गया है :+- 


जिस समाज मे वर्णो को दूषित करने वाले वर्ण-संकर अधिक पैदा होते है वह 
समाज मे या राष्द्र की उन व्यक्तियों के साथ नष्ट हो जाता है ।*” 


जातीय अथवा आनुवशिक संस्कार इतने प्रवल होते हैं कि उन्हें दूर करना 
कठिन ही तहीं वरन्‌ असम्भव भी होता है। इस सम्बन्ध में विश्वामित्र व वशिष्ठ का 
उदाहरण उल्लेखनीय है। विश्वामित्र एक क्षत्रिय राजा थे पर वरिष्ठ एक ब्राह्मण 
ऋषि थे। विश्वामित्र के बार-बार तप करने पर भी वे वशिष्ठ ऋषि के ब्राह्मणतत्व 
को प्राप्त नहीं कर सके । उनका आनुवशिक गुणा सदा उन्हे ब्राह्मणत्व प्राप्त करने से 
रोकता रहा। इस उदाहरण से स्पष्ट है एक वर्ण से दूसरे वर्ण अथवा एक जाति से 
दूसरी जाति में सक्रमण कितना कठिन कार्य होता है। 


भारत के ऋषि-महाियों का यह भी ध्यान था कि सब प्रकार के बलो की 
उन्नति समाज में की जाथ किन्तु उत बलों के दुरुपयोग से समाज को किसी प्रकार 


का कलेश न हों। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपनी व्यवस्था में एक 
बल का नियन्त्रण दूसरे बल द्वारा करने का प्रावधान किया। नियन्त्रण निग्रह और 


अनुग्रह दोनों द्वारा सम्भव होता है। इस दृष्टि से शूद्र-बल का नियन्त्रण वैश्य बल 

हारा, वेश्य बल का नियन्त्रण क्षत्रिय बलया शासन बल द्वारा तथा क्षत्रिय बल 

का नियन्त्रण ब्रह्म-बल द्वारा करने का प्रौबैंधान किया गया। ब्रह्म-नल आध्यात्मिक 

बल है। इसके नियन्त्रण की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई क्योकि आध्यात्मिक 
बल का दुश्पयोग आध्यात्मिक बल को ही समाप्त कर देता है। 

यस्मिन्नेते परिध्वंसा जायन्ते वर्णदूषका:।॥ 

राष्ट्रि के सह तद्वाप्ट्र क्षिप्रमेब विनश्यति ॥ 


(६२ ) 
अन्तिम निष्कर्ष - 
समाज में वर्ण-व्यवस्था रूचि-वैचित््य के आधार पर निभित की गई है सभी 
की रूचि एक समान कभी नहीं हो सकती । अतः समाज में वर्ण-व्यवस्था एम्र 


स्वभाविक उपज है। इसका उन्मूलत कभी भी सभव नहीं है। इसी बात को भगवा 
श्री कृष्ण ने गीता में इस प्रकार व्यक्त किया है-- 


चातु वर्ण्प॑मया सृष्ट गुणा कर्म विभागश: | 


तस्यकर्तारमपि मा विद्वयकतीरमव्ययम्‌ ॥ 


भगवात द्वारा सृष्ट होने का तात्पयं यह है कि वर्ण-व्यवस्था किसी ते किसी 
रूप में समाज मे अवश्य विद्यमान रहेगी। अत जो राजनीतिक पार्टियां उनके 
उन्मूलन की बात करती है वे वर्ण-व्यवस्था के कम को नहीं समझती। समाज मे 
प्रत्येक वर्ण और जाति को अपने वर्ग के हित साधन का पूरा अधिकार है किस्लु 
यदि उस हित साधन से समाज का अहित हो तो उसे उप्तका परित्याग कर देता 
चाहिए। वर्ण-व्यवस्था किसी वर्ण थ्रा वर्ग के हित साधन के लिए निर्धित की गई है 
जो सम्पूर्ण समाज का हित करता है वह परमात्मा के कार्य का ही सम्पादत करता 
है वह परमात्मा के कार्य का ही सम्पादन करता है। भारत वर्ष में आरक्षण-व्यतस्था 
जिससे किसी वर्ग-विशेष का भले ही हित-साधन होता हो पर सम्पूर्ण समाज का तो 
अहित ही होता है अत. देश आरक्षण का जितना शीक्र परित्याग कर दे उत्तना ही 
उसका भला होगा। 


+( 


महं््रिं दयानल्द की दुष्टि में वर्ण-व्यवश्था 
एक अर्थ वैज्ञानिक आधाए 
डा० बविक्रमकुमार विवेकी 


आये समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती वेदिक वर्ण व्यवस्था को 
सामाजिक अव्यवस्था के कारण उत्पन्न दु.खो का निवारक एवं सुखमूलक-ब्यवस्था 
का कारक मानते हैं। सम्पूर्ण भूमण्डल मे दुख का मूल कारण “"निप्वनता” है तथा 
अज्ञान, अन्याय व अभाव के कारण ही निर्धनता उत्पन्त होकर विविध दुखोका 
कारण व माध्यम भी बनती है | इन दु खो की निवृत्ति हेतु विभिन्न महापुरुषों ने विविध 
प्रयत्न किये है। स्वामी दयानन्द ने भी एत्तद्विष्यक अनेक विचारों की अभिव्यक्ति की है । 
चू क्रि स्वामी दयानन्द अध्यात्म के उदगाता होने के साथ-साथ भौतिक जगतु की 
भी अनेक समसस्‍्याओ को सुलझाने वाले थे । 


आर्थ समाज ने किया, नहीं किया 


आये समाज ने अपने संस्थापक मह॒षि के द्वारा प्रदशित विभिन्‍न आदर्शों को 
लेकर समाज में प्रबल आन्दोलन किये है, परन्तु समाज की प्रमुख समस्या निर्धनता 
व आर्थिक विषमता के निवारण में उदासीनता दिखान के कारण आज वह अपने 


प्रवर्तेक की निर्वाण-शताब्दी को मानने के बाद स्वयं निर्वाणोन्मुख हो रहा है। 
आयंप्तमाज ने शास्त्रार्थ द्वारा असत्य खण्डन, सत्य मण्डन, कर्तव्य कर्मकाण्ड आदि का 


परिपालन व गुझकुल और स्कूल कालेज आदि के माध्यम से अध्ययतत-अध्यापत आदि 
स्तुत्य प्रयाप्त तो बहुत किये, परत्तु बह पडौसी की भूख में “भाग्यवाद” को ही 
कारण मानता रहा। मह॒धि दयाननद के दिल में विषमता के विरुद्ध दहकृती आग 
को आर्यसमाज का नेतृत्व नहीं पहचान पाया। यहीं कारण है कि दयानन्द के 
अनुयायी एक शताब्दी की दीर्घावधि मे एक गाव को भी पूरा आर्यपमाजी नहीं बता 
पाये, जबकि उसी अवधि में कालं-माक्स के अनुयाधियों ने उसके प्रमुख कार्यक्रम 
“आधथिक-शोषण-विरोध” को लेकर आज दुनिया की दो तिहाई से भी ज्यादा 
आबादी को अपना समर्थक बना लिया है। 


( ६४ | 


ऐसी बात नहीं कि महर्षि दयानन्द के पास शोषण-व्यवस्था के विरुद्ध कोई 
कार्यक्रम ही नहीं था। वे तो एक सर्वांगी कार्यक्रम दे गये हैं, जिसका काल॑-मार्क्स 
के पास भी अभाव है। वह अद्भुत कार्यक्रम क्‍या है, उसको वर्णव्यवस्था के माध्यम 
से बतलाना ही यहां पर हमारा घ्येय है। 


वैदिक समाज व्यवस्था (वर्ण-व्यवस्था )-- 

वर्तमान समाज मे दो आर्थिक व्यवस्तुएं प्रचलित हैं, दोनो ही अधूरी हैं। वे है- 
पूजीवादी व्यवस्था और साम्यवादी व्यवस्था है। पूजीवादी व्यवस्था में पैसा कुछ 
लोगों के पास अनुचित तरीकों से इकठ्ठा हो जाता है भौर समाज की अधिकाश 
जनता अभाव, गरीबी व शोषण के कारण दुख और कष्टो को झेलती रहती 
है। दूसरी ओर साम्यवादी व्यवस्था में भी अनेक दोष हे। सभी को एक जैसा ही 
लाभ मिलने से व्यक्ति में विशेष उन्नति करने का उत्साह नहों रहता, व्यक्ति की 
शक्ति और योग्यता का पूर्ण सदुपयोग नही हो पाता | परन्तु वंदिक समाज व्यवस्था 
में उपयुक्त दोष नहीं हैं। हमारे विचार में पूजीबादी व्यवस्था की अपेक्षा 
“साम्यवादी व्यवस्था” श्रेयस्कर है। परन्तु साम्यवाद के दोषों से रहित “बेदिक 
समाज-व्यवस्था” सर्वोत्तम है। पृ जीवादी व्यवस्था मे लोग रोटी कपड़ा, और मक्रात 
के बिता दुःखी रहते हैं। साम्यवादी व्यवस्था में सबको रोटी, कपड़ा और मकात 
तो मिल जाता हैं, परन्तु भौतिकता की परिधि में ही लिपटी हुई यह व्यवस्था 
अध्यात्म से अछूती रह जाती है जो कि मानव का एकमात्र और अन्तिम उद्देश्य 
है । बैदिक समाज व्यवस्था में कोई भूखा तो मरेगा ही नहीं, साथ ही उसे मानसिक 
और आत्मिक सन्तुष्टि के साथ जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक स्वस्थ व 
स्वच्छन्द वातावरण भी मिलेगा । 


वस्तुत:, स्वामी दयानन्द द्वारा अनुमोदित वर्ण-व्यवस्था एक अद्वितीय समाज 
व्यवस्था है, जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। वर्णाश्रम व्यवस्था के माध्यम से 
सवको इच्छानुसार प्रगति का वातावरण व अवसर मिलेगा । सब को जीने के साधन 
मिलेंगे। किसी का शोषण नही हो सकेगा। वर्णाश्रम-व्यवस्था का उद्गम स्रोत वेद स्वयं 
कहता है कि कोई व्यक्ति भूख के कारण नही मरेगा | 





है. नवाड देवा: क्षुधम्रिद्ध ददु:। (ऋग्‌० १०,११७ १) 
अर्थात्‌ परमात्मा ने निश्चय से ही भूख को मृत्यु का कारण नही बताया है । 





( ६ ) 
स्वामो दयानन्द के सम्तव्य-- 


स्‍्तामी दबानन्द समाज से “अप्षमानशा” और “शोथण” की सभाष्ति के लिए 
ब्यक्ति के बचपन से ही उस “सम्रानता” की बात करते हैं", जो व्यक्ति 4 सम्पत्ति 
के ऊपर राज्य के नियन्त्रण के बिसा असम्भव है। थे बच्चे पर माता-पिता का 
स्थाध्रिकार शिश्रु-अवस्था तक ही मानते है। बाद मे उस बच्चे के प्रति कर्तव्य को 
परकार के कन्धों पर डाल देते हैं ।* जिसके अनुसार वे माता-पिता जो अपने बच्चे 
फो छिशु-अवस्था के बाद सरकार को नहीं सौंपेंगे वे दण्डनीय होगे। हस मन्तण्य के 
अनुसार राष्ट्र मे स्कूल, कालेज व विश्वविद्यालय आदि पाठशालाये सभी राष्ट्रीयकृत 
होगी । उन्तमे से एक जंसी ही रहन-सहन ब॒विद्यार्थी अध्ययन की समाप्ति तक माला- 


पिता के साथ उत्तका किसी भी प्रकार का सम्पर्क नही रहेगा।? 


जब तक छात्र विद्याध्ययमन मे रत होगे तब तक उतके माता-पिता अपनी 
ड्यूटी मे सलग्न होगे। अपने-अपने ग्रुण-कर्म-स्व्ाव व बोग्यता के अचुसार वे चाहे 
“बरह्मणत्व” को घारण कर अध्यापन, अनुसन्धान व विज्ञानोस्तत्ति में लगे होगे, 
“क्षत्रियत्व” को धारण कर सेना, पुलिस आदि के रूप मैं सुरक्षा मे सनद्ध होगे, 
"वैप्यस्व” को अपनाक्षर कृशि, गोपालन, बाणिज्य, कारखाने आदि के द्वारा वस्तुओं 
के उत्पादत के मध्यम से राष्ट्रीय आवश्यक्रताओ को पूरी कर रहे होगे या “शुद्रत्व” 
को स्वीकार कर समाज के लोगों की अनेकविध सेवा शुश्रूषा रूपी कर्तब्य को 
निभा रहे होगे। 





१. सब को तुल्य वस्त्र, खान-पान, आसन दिये जाये चाहे बहु राजकुमार या 
राजकुमारी हो, घाहे दरिद्र के सन्‍्तान हो, सबको तपस्वी होना चाहिए । 

सत्यार्थप्रकाश (तृ०समु ) 

२. इसमे राजनियम और जातिनियम होना चाहिए कि पाते अथवा आठवे वर्ष 
के आगे कोई अपने लड़को और लड़कियों को घर मे त रख सके। पाठशाला 
में अवश्य भेज देबें, जो न भेजे बह दण्डनीय हो। 

स॒० भ्र० (वृश्समु०) 

है. उनके माता- पिता अपने सनन्‍्तानों से वा सस्तान अपने मात्रा-पिताओं से ने मिल 
सके और न किसी प्रकार का पन्न ध्यवहार एक-दूसरे से कर सके जिससे 
ससारी चिन्ता से रहित होकर केक्‍्ल विद्या बढ़ाने की चिन्ता रखें। 

स॒> प्र० (तृ०«लमु०) 


६ ६६ ) 

सन्तान-परिवतंन-- 

इंवामी दयानन्द के इन उदात्त विचारों से एकसुनही सप्राज-व्यवस्था स्पष्टतया 
सामने उम्र कर आतो है- प्रत्येक शिशु जन्म के बाद ५ मा ६ वर्ष तक माता-पितः 
के पास रह कर शैशव विसायेगा । तबनन्तर विद्योपार्जन की अवस्था तक वहु सरकार 
के अधीन व सरकारी व्यवस्था मे ही रहेगा। विद्योपार्ज कर स्वातक होते के 
पशड़ात्‌ यदि बह छात्र अपनी योग्यता व स्वीकृत-वर्ण के अनुसार पैतृक व्यावसाय को 
ही सम्भाल सकेगा तो उसे ही (सरकारी व्यवस्थानुमार) सम्भालेगा, नहीं तो सरकार 


उसे उसकी योग्यता के अनुसार दूसरे परिवार (वर्ण) में भेज देगी, जहा उसके 
योश्य व्यवसाय उसे अवश्य ही मिलेबा, बेरोजगार नहीं रहेगा। 


आपातत: देखने में यह व्यवस्था बड़ी अटपटी एवं अथ्यावहारिक सी लगतो 
है, परन्तु इसी व्यवस्था द्वारा समाज से विष्मता मिट सकती है ओर शोषण को 
समाप्त किया जा सकता है। क्योकि यही एक मात्र व्यवस्था है जिसक्रे कारण एक 
व्यक्ति को एक ही अर्थोपार्जन का साधन और बहू भी अवश्य मिलेगा। यदि 
व्यक्ति पैतृक वर्ण के योग्य होगा तो वह उसी व्यवस्था को सम्भाल लेगा। अर्थात्‌ 
उद्ध ब्यक्ति का अपने पिता के व्यवप्रायथ के साधतो पर अधिकार (वह भी सर्वथा 
सरकारी नियन्त्रण के साथ) रहेगा। यदि व्यक्ति पैतुक वर्ण के योग्य नहीं बन 
सकेगा तो उसे सरकार के द्वारा क्रिसी अन्य व्यवप्ताय के साधनों पर अधिकार 
दिलवाया जायेगा। स्वामी दयानन्द की समाज व्यवस्था में वर्ण परिवर्तत की यह 
वात एक क्रान्तिकारी भावना से ओत-प्रोत है।! उपयुक्त सन्‍्तान-परिवर्तन की बात 
सम्पत्ति के सवंथा “राष्ट्रीयकरण” की व्यवस्था से ही सम्भव है। 


१. प्रश्न-- जो किसी के एक ही पुत्र वा पुत्री हो वह दूसरे वर्ण मे प्रविष्ट हो 
जाय तो उसके मा बाप की सेवा कौन करेगा और वशच्छेदन भी हो जायेगा। 
इसकी कया व्यवस्था होनी चाहिए । 


उत्तर- न किसी की सेवा का भंग और न वशच्छेदन होगा क्योंकि उनको 
अपने लड़के लड़कियो के बदले स्ववर्ण के योग्य दूसरे सनन्‍्तान विद्या सभा और 
राजसभा की व्यवस्था से मिलेगे। इसलिए कुछ भी अव्वस्था न होगी । 


(६७ ) 
कर्म से, म कि जस्म से 


वर्ण व्यवस्था में व्यक्ति को जन्म के आधार पर, व्यवसाय, सम्पत्ति व जाति 
आदि नही मिलते अपितु ग्रुण, कर्म, स्वभाव एवं योग्यता के अनुसार उस्े व्यवसाय, 
सम्पत्ति व जाति आदि सरकारी व्यवस्था के माध्यम से ही उपलब्ध कराये जाते हैं। 
इससे हर एक ब्यक्ति को अर्थोपाजंन का साधन और वह भी अवश्य ही मिलता है । 
जबकि पू'जीवादी व्यवस्था में जन्म से एक व्यक्ति ब्राह्मण भी होता है, साथ में 
बहुत सारी उसकी जमीन भी होती है, २-३ दुकानें भी चलाता है, कुछ मकान 
किराएं पर भी चढ़ाएं हुए होते है, तो दूसरे ब्यक्ति को एक भी काम नही मिल 
पाता । बह मजबूर होकर पहले वाले व्यक्ति के खेत में या दुकान से पैसो पर काम 





१. प्रश्न- भला जो रजवीयं से शरीर हुआ है वह बदलकर दूसरे वर्ण के योग्य 
कैसे हो सकता है 
उत्तर -- रज वीर्य के योग से ब्राह्मण शरीर नही होता, किन्तु **” देखों जिसका 
पिता श्रेष्ठ उप्का पुत्र दुष्ठ और जिसका पुत्र श्रेष्ठ उसका पिता दुष्ट तथा कही 
दोनो श्रेष्ठ या दुष्ट देखने में आते हैं। इसलिए तुम लोग मे भ्रम मे पड़े हो। ** 
जो कोई रज-वीय॑ के प्रयोग से “““**** माने और गुण कर्मो के यीग से 
न माने तो उसे पूछना चाहिए कि जो कोई अपने वर्ण को छोड़ नीच, अन्त्यज 
हो गया हो तो उसको भी ब्राह्मण क्यो नहीं मानते । ग्रहा यही कहोंगे कि 
उसने ब्राह्मण के कर्म छोड़ दिये इसलिए वह “ब्राह्मण” मही है। इससे यह भी 
सिद्ध होता है कि जो ब्राह्मणादि उत्तम कम करते हैं वे ही ब्राह्मणादि और जो 
नीच भी उत्तम वर्ण के गुण कम स्वभाव वाला होवे तो उसको भी उत्तम वर्ण 
से और जो उत्तम वर्णस्थ होगे नीच काम करे तो उंश्कों नीच वर्ण में अवश्य 
गिनना चाहिए। “" अर्थात्‌ चारो वर्णों मे जिस बर्ण के सदृश जो जो पुछुंष व 


स्त्री हो वह -वहू उसी वर्ण में गिना जावे यह ग्रूण कर्मो से वर्णों की व्यवस्था 
कन्याओं की सोलहकें वर्ष और पुरुष की पच्चीसजें वर्ष की परीक्षा में नियत 
करनी चाहिए।  ्॑ं० प्र० (व०समु०) 


([ ६८) 


करने को बाध्य हो जाता है । पहले व्यक्ति पर सरकार का कोई भी निमन्त्रग ते 
होने से वह दूसरे व्यक्ति का मनचाहा शोषण करता है। मेहनत दूसरा व्यक्ति 
करता है जब कि फल पहला थ्यक्तित पाता हैं। दूसरा व्यक्ति कमर पैसे मिलने के कारण 
अपनी मूलभूत आवश्यकताओ, रोटी, कपड़ा मकान आदि को अच्छी तरह नहीं जुदा 
पाता, जबकि पहला व्यक्ति जन्म के आधार पर अपना व्यक्तिगत अधिकार जतलाकर 
सारे उत्पादन को अपना बना लेता है और अपार धनराशि एकत्र क के विलासिता 
करता है। 

“वैदिक समाज व्यवस्था” में ऐसा अन्याय व शोषण तही हो सकेगा । क्योंकि वर्ण 
व्यवस्था के कारण व्यक्ति को विद्या, रक्षा व्यापार या सेवा में से एक ही ड्यूटी 
मिलेगी । उसको अपनी ड्यूटी निभाने के लिए जिन साधनों की अपेक्षा होगी वह 
सब सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जायेगे। उन साधनों को अपना समझता हुआ 
पूरी निष्ठा के साथ वह अपने कर्तव्य को निमाएगा, जब कि वस्तुत: वे साधन 
हमेशा के लिए उसके नहीं होगे। बे साधन, उसे अपने पुत्र को (यदि वह उसके 
लायक होगा तब) अन्यथा, किसी अन्य योग्य पुत्र को (जिसकी व्यवस्था सरकार 
करेगी) देने होगे। जैसे कि आजकल सेना, पुलिस, दैक, कार्यालयों ब शिक्षणालयों 
आदि में होता है। जिस प्रकार सैनिक, पुलिस, कार्यालय के कर्मचारी था स्कूल, 
कालेज के प्राध्यपक प्रयोग में आने वाले अस्त्र-शस्त्र, कुर्सी, मेज या भवनों को अपना 
समझकर काम करते है परन्तु सेवा-निदृत्ति के बाद उन पर उनका अधिकार 
समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार वैश्य लोगो के कतंव्य के साधन खेत, द्रेक्ेटर क 
कल-का रखाने आदि पर भी सेवानिदृत्ति के बाद उनका अधिकार समाप्त हो जाना 
चाहिए । ऐसा होने से किसी भी व्यक्ति के पास अनावश्यक पैसा इकठठा नही होगा 
तथा हरेक व्यकित को अर्थोपाजंन का एक साधन अवश्य ही मिल जायेगा । इस प्रकार 
वर्णो पर राज्य का अकुश रहने से समाज की आधिक व्यवस्था सुन्दर बन जायेगी । 
वर्णाश्रम व्यवस्था में योग्यता व रूचियों का भेद-- 


यहा यह ध्यातव्य है कि वर्णाक्षम-व्यवरस्था की पद्धति में सर्वधा साम्य के सिद्धांत 
को स्वीकार नही किया जाता, क्योंकि पूर्ण साम्य मनुष्य-स्त्रभाव के विपरीत है। 


( ६ ) 

बेद में इस बात को स्पष्टतया स्वीकारा गया है।' वैहां मनुष्यों की योग्यता, रूचियों, 
प्रद्तत्तियों व कामो के मौलिक भेद को माना गया है । अत. इस मौलिक भेद को ध्यान 
में रखकर ही वर्णाश्रम-व्यवस्था में लोगों को यथायोग्य पारिश्रमिक या दक्षिणा दी 
जाती हैं। वेतनमान के अनुपात की भिन्नता के साथ-साथ मान और प्रतिष्ठा के 
अनुपात की भिन्‍नता का भी निर्धारण किया जाता है। चारो वर्णो के लोगो को 
आलम्बन पदार्थ (रोटी, कपडा, मकान) प्राप्त करने के लायक पारिश्रमिक अनिवार्यतेया 
मिलेगा । यदि राष्ट्रीय औसतन धन-सम्पत्ति अधिक होगी तभी णोग्यता व काम 
के अनुसार अन्य लोगो को अनुबन्ध पदार्थ (रेडियो, फ्रिज, कार, टैलिविजन, टेलीफोन) 
आदि के लिए अधिक सम्पत्ति दी जायेगी। यदि राष्ट्र मे अतिरिक्त धन-सम्पत्ति योग्य 
व्यक्तियों को देते के लिए नही होगी तो उन्हे मान-सम्मान देकर ही उतका गौरव मानता 
जायेगा । ऐसा नही होगा क्रि योग्य व्यक्तियों को पहले आलम्बन व अनुबन्ध पदार्थ 
उपलब्ध करा दिये जाये और दूसरी और अन्य लोगो को आलम्बन पदार्थ भी नस्षीब 
न हो सके, जैसा कि आजकल हो रहा है। वर्णाश्रम-पद्धति में लोगो मे पारिश्रमिक 
का अनुपात देश, काल परिस्थिति के अनुसार राष्ट्रीय घन सम्पत्ति क्री औसत को 
देखकर ही निर्धारित किया जायेगां। वेद मे धन-प्रम्पत्ति का इस प्रकार सुन्दर 
विभाजन करने वाले राजा का आहवान किया गया है।* 


यदि योग्यता व रूचि आदि के भेद के अनुसार यथोचित पारिश्रमिक या दक्षिणा 
नही दी जायेगी और “प्ताम्यवादि-व्यवस्था” के अनुसार सब को एक समान ही पारि- 
श्रमिक दिया जाएगा तो समाज में अनेक दोष उत्पन्न होगे । कठिन परिश्रव् से लोग 





ह,. प्तमौ चिंदस्‍्ती न सम विविष्ट : 
से मातरा बिन सम दुहाते। 
पमरयोश्चिन्त समा वीर्याणि 
ज्ञानी चित्सन्‍्ती न संग पृणीतः ॥ (ऋग्‌० १०.११७ ६ ) 


२. विभकतार हंवामहे बसोश्चित्रस्य राधसः। (ऋगृ० १९२१.७.) 


( ७० ) 


कतरायेंगे । मन लगाकर काम ने करने से उत्पादन कम होते के कारण राष्ट्र को 
आवश्यकताएं ही पूरी नही होगी । यही कारण है कि रूस में साम्यवाद पूरा नहीं 
चल पाया । उन्हें अपने “समानता” के आदर्श से नीचे उतर कर व्यवस्था में 
परिवर्तेन करना पड़ा। वहा प्रमुख लोगो तथा स्वंस्राधारण लोगो की सुविधा व 
आराम में अन्तर करना पड़ा । 


भाग्य (कर्मफल) नहीं, सामाजिक अव्यवस्था - 

स्वामी दयानन्द द्वारा अनुमोदित वर्णाश्रम-व्यवस्था में “भाग्य” को तो माना 
जाता है, “भग्यवाद” को नही । वर्णाश्रम व्यवस्था मे वर्ण भिन्‍नता के योग्यता भिन्नता 
आदि के सभी लोगो की आध्थिक अवस्था बिल्कुल एक ज॑सी नहीं होगी। आशिक 
स्थिति के अनुपात में व्यूवाधिकता के कारण किसी के पास कमर तदपेक्षया कुछ अधिक 
पैसा तो रहेगा ही । परन्तु वह अन्तर किसी को खुलने वाला नहीं होगा, ज॑सा कि 
आज है। लोग अपनी कमाई का हढंग॑ से स्वतन्त्र रू में उपभोग कर सकंगे, परन्तु 
दुरूपयोग नहीं करेंगे। दुरूपयोग करने पर राजा उतके धन को छीत सकता है। 
किसी के पास परिश्रम पूर्वक तथा ईमानदारी के साथ कमाने के बाद भी पैसा 
यदि अधिक जमा हो जाएगा तो वहू उसे अपनी इच्छा से राष्ट्र के अच्छे कामों मे 
लगाएगा, दान देगा। यदि दान न देकर बह उसका दुरूपयोग करने की चेष्टा 
करता है तो वेद उसके धन को जबरदस्ती अच्छे कामों में लगवाने का कतब्य 
सरकार को देता है।! 


इस तरह लोगों को स्वेच्छापूवक अपनी कमाई का उपभोग तथा दान आदि 
करने की स्वतन्त्रता देने से लोगो में उत्साह, प्रतिस्पर्धा तथा ममत्व की भावना भी 
रहती है। सब एक दूसरे से अधिक धन का उत्पादन करके उसे अच्छी तरह से 
लगाते की प्रतिस्पर्धा मे जुट जाते हैं। सभी लोगो के कठोर परिश्रम से राष्ट्र में 
किसी भी प्रकार के उत्पादन की कमी नहीं होती, सभी के पास यथेष्ट धन-सम्पत्ति 
हो जाने के कारण राष्ट्र मे असमानता, निधनता, शोषण व अन्याय का तामोनिशान 
भी नहीं रहता। कोई भी व्यक्ति भूखा, नगा व बेसह।रा नहीं रहता और सभी को 
वेद के अनुसार सौ गुणे सामथ्यं से कमाने व हजार गुणे सामथ्यं से दान देने का 
स्वर्णावसर भी मिल जाता है ।? इस व्यवस्था के कारण आज कल को तरह ऐसा नही 





१. सम्राट आदित्सल्त दापयति “ही ] 
(यजु० ६ २४०, देखे स्वामी भीष्य) 
२. शतहस्त समाहर सहस्रहस्त सकिर | अथवँं० ३.२४ ४, 


(७१ | 


होता कि एक व्यक्ति तो करोड़ो रुपये दान देने मे असमर्थ बन जाये और दूसरा 
व्यक्ति मजबूरी व निर्धनता के कारण एक रूपया भी दान देने मे असमर्थ बना रहे। 


वर्णाश्नम व्यवस्था में कर्मेफल के धिद्धान्त को ठुकराया नही गया है। पुववजन्म 
के कर्म व उसके फलों को स्वामी दयानन्द मानते हैं। जसे जीवों का मनुष्य, अश्व, 
गौ, हस्ती, सप, कीटादि योनियो भे जन्म लेना ही सबसे बड़ा “कर्फल” है। मानव 
योनि में आकर शक्ति, योग्यता व रूचिभिन्तता आदि के कारण व्यक्ति का अतिश्रेष्ठ 
ब अल्पश्रेष्ठ आदि रह जाना, तथा उसके कारण आर्थिकावस्था की न खलने वाली 
स्यूनाधिकता से उत्पन्त सुख-दुख भिन्‍नता भी “कमंफल” ही है। परन्तु भ्रभु द्वारा 
समान रूप से प्रदत्त भौतिक पदार्थों का! कुछ व्यक्तियों या प्रशासन द्वारा गलत 


बंटवारा कर लेना “भाग्य” या “कमेफल” नहीं अपितु “साम्राजिक अन्याय है । 


सवृुपयोगवाद-- 

हम यहा एक और स्पष्टीकरण करना चाहते है । प्रश्न हो सकता है कि वर्ण- 
व्यवस्था में भी जब लोगों के पास अं की न्यूनाधिकरता (चाहे वह न खलने वाली हो) 
होगी तो अधिक अच्छी आधिक स्थिति वाला व्यक्ति कुछ साधनों की अधिक रूप 
में सचित कर लेगा, जिससे न्यून स्थिति वाला व्यक्ति साधनों के अभाव में परेशान 
हो सकता है । परस्तु “वैदिक समाज व्यवस्था” में इसका भी समाधान सन्निहित है । 
वह है धन का संदुपयोग व दान | एक उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है- एक 
बस में पचास सीटे हैं । एक व्यक्ति शुद्ध कमाई के पैसों के बल पर यदि २५ सीटो की 
टिकटें खरीद कर अपने कब्जे मे कर लें और वे खाली पडी रहे तथा दूसरी भोर 
४६ व्यक्ति शेष २५ सीटो की परिधि में ही रहने को मजबूर कर दिये जाये तो 
इस स्थिति को कोई भी बुद्धिजीवी नहीं स्वीकारेगा। ऐसी ध्थिति में एक व्यक्ति 





१, तमानी प्रपा सह वो अस्त भागः 
समाने बोक्तें सह वो युनज्मि । 
सम्यञ्चोडरिनिं सपर्यतारा नाभिभिवाभित: ॥ 
(अथवं» ३,३०६, देखें सायण (भाष्य) 


( ७२ ) 


को एक ही सीट देने की बात का सब लोग समर्थन करेंगे। इसी तरह कोई व्यक्ति यदि 


पैसे के बल पर ५-७ कोठियां बना लेता है और लोगो को सीमेट, लोहा आदि समान 
एक कमरा बनाने के लिये भी नहीं मिल पाता तो इस सामाजिक अव्यवस्था को भी 


राजा दूर करेगा। यदि उपभोग करने के बाद भी कोई व्यक्ति आवश्यकता से अधिक 
पैसो या साधनों का दुरूपयोग व व्यर्थ संचय करेगा तो राजा उसे अन्‍्यों को 
दिलायेगा। 


सब प्रकृति का उपभोग सुखपूर्वक करेगे । भाई-भाई की तरह रहकर एक-दूसरे 
के दुख में काम आयेगे।! अपने “ब्रत” कों पालन करने के लिये उन सब में 
पारस्परिक एक विचित्र सहानुभूति मिलेगी | वे सब अपने बैक-बैलेस को अधिक से 
अधिक बढ़ाने मे ही तत्वर नहीं होगे अपितु उसका आवश्यक उपभोग करने के बाद 
उसे दूसरे की सुश्ध सुविधा में ही लगाने को लालायित रहेगे ॥ व्यक्ति अपने सहारे 
भाई को ही भाई नहीं समझेगा, अपितु विश्व के जिसी भी व्यक्ति का दु ख दर्द उसे 
अपना ही दु.ख-द्द महसूस हो । ऐसे पवित्र वातावरण मेन किसी को किसी के 
शोषण की जरूरत पडेगी, न कही हिंसा होगी और सारा विश्व एक विशाल परिवार 
के रूप में परिवर्तित हो जायेगा । 


उपसंहार-- 

इस भ्रकार हम देखते है कि स्वामी दयानत्द के क्रान्तिकारी आ्थिक- मन्तव्य वर्णे- 
व्यवस्था की नीव पर आधारित है, इन मन्तव्यो के आधार पर हम जिश्व में सुख 
शांति का सम्राज्य स्थापित कर सकते है । वर्ण-व्यवस्था पर आधारित यह अद्भुत 
वेदिक अर्थव्यवस्था साम्यवादी व पू जी वादी दोनो प्रकार की दूषित व्यवस्थाओं से 


श्रेष्ठ है । यह व्यवस्था मनुष्यों की स्वभाविक प्रवृत्तियों पर आधारित है और पूर्ण 
वैज्ञानिक है। 





१६ अज्येष्ठासों अकनिष्ठास एते 
सप्रातरों वादृधु. सौभगाय | (ऋग्‌० १,६०.५) 


वर्ण-व्यवश्था 
डॉ० मधु चावला 
२५० राजा गाईंन नई दिल्‍ली-१५ 
ह्वेच्छा से चतुरंग वरण-- 
समाज को पुरुष कल्पित किए जाने का सर्वप्रथम परिणाम, अपनी-अपनी रूचि 
के अनुरूप दूत्त वरण कर लेना है। प्रत्येक उयक्ति, इस बात में स्वतस्त्र है कि वहु 
अज्ञात के दूरीकणार्ष ज्ञान के केन्द्र समाज-पुरुष' का मुख बनता वरण करे, अथवा 
अन्याय के दूरीकरणार्थ बल और वीर्य का केन्द्र समाज पुरुष की बाहु बनना वरण करे, 
अथवा अभाव के दूरी करण अन्त, जल और प्राण के भण्डार समाज पुएंष का उदर 
घनना वरण करे, अथवा शरोरस्थी महान्‌ रिपु: आलस्य' के दुरीकरणार्थ गति स्थिति 
और हप कै केद्ध समाज-पुरुष के चरण बनना बरण करे । 


इस प्रकार सारा समाज चार अंगों से विभाजित हो जाएगा। 'बरण' से पू्व॑ 
प्रत्येक ध्यक्ि स्वतस्त्र होगा किन्तु वरणोपराब्त उसके शक्ति और अधिकार पर्यादित 
हो जाएगे और उद्त स्वय छत्त अवयव के अनुरूप कुशलता प्राप्त करना उसके लिए 
अनिवार्य हो जाएगा। इस अनुबन्ध के आधार वर्णव्यवस्था के तीन मौलिक सिद्धान्त 
क्षी पृष्टि होती है। 
वर्ण-व्यवस्था के तोन मौलिक तिद्वान्त-- 


कि) कौशल 
(ख) शक्ति प्रतिमान 
(गे) अधिकार 


(क) कौशल-- 

प्रश्येक मनुष्य सब प्रकार के कार्यो में कुशल नहों हो सकता । किस्तु प्रत्येक 
व्यक्ति में कोई ने कोई अलौक्कि शक्षित निष्चित है। यदि वह सर्व बनने की अपेक्षा 
उसी अच्तः झक्ति को एकाग्र होकर समुन्नत करने से लगे ती (उसके द्वारा) धभाज के 
सुख में निरन्तर वृद्धि हो सकती है। उसे अपने बरण को हुई दिशा में, कोशल प्राप्त 


करने का प्रयत्न करता चाहिए। समाज के विधान (पर इस मन्त्र) के आधार पर बह 
लोक-कर्म तीन भागो में बाद्य झा सकता है-- 


( ७४ ) 


(१) प्राकृत पदार्थों को शारीरिक श्रम तथा बुद्धि कौशल द्वारा मनुष्य-जीवन के लिए 
उपयोगी बनाकर मानव-समाज की दरिद्रता (अभाव) को दूर करना। इस 
दिशा में कौशल प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम वैश्य होगा । 


(२) काम-क्रोध-लोभादि मानव-स्वभाव-सुलभ दुर्बलताओ के कारण होने वाले अन्याय 

- को शासन और दण्ड व्यवस्था द्वारा दूर करता तथा सद्ब्यवहार को प्रचलित 

करना इस दिशा में कौशल प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम क्षत्रिय होगा। 

(३) मानव-समात्र के लिए हितकारी, सब प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने में तथा 

अज्ञान को नाश मे जीवन लगना। इस दिशा में कौशल प्राप्त करने वाले 
व्यक्ति का नाम ब्राह्मण होगा । 


सर्वप्रथम यह आवश्यक हैं कि प्रत्येक व्यक्ति इन तीनो में से किसी विवेष कार्ये 
को सबसे भली प्रक्रार सम्पददित कर सकता है, इसका सृक्ष्म अन्वेषण स्वय के चिन्तन 
और विशेषज्ञों के सहयोग से करे । तत्पश्चात अपनी शाखा में समस्त शक्ति को एकाग्र 
करके अधिक से अधिक कौश॑ल प्राप्त करे । 


यह कौशल वैदिक वर्णव्यवस्था का पहला सिद्धान्त है। 


(छा) शक्ति प्रतिमान-- 

इस प्रकार कौशल प्राप्त करने वाले मनुष्यों में, पारस्परिक व्यवहार के नियम भी 
बनने आवश्यक है। इस विषय को समाज-पुरुष के चतुर्घा विभक्त अवयवर्मो से समझा 
दिया गया है। प्रत्येक अवयब की योग्यता, शक्ति और अधिकार-क्षेत्र पृथक्‌-पृथक 
रखे गए हैं, --जिससे समाज में सन्तुलन बना रहे। उनमे से ज्ञान की खोज और 
अज्ान को दूर करना सबसे बडा कार्य है, क्योकि अन्याय के विरुद्ध लडने वाले तथा 
पाकृत पदार्थों से सम्पत्ति उत्पन्न्न करने वाले शेष दोनों ही ज्ञान के बिना भन्‍्धे है| 
ज्ञान, इन दोनों को उत्पन्न कर सकता है, परन्तु ये ज्ञान को उसन्न नहीं कर 
सकते । (ज्ञान तथा अत्म-सयम के संगम- समाज-पुरुष' के मुख ब्राह्मण में अध्ययन+- 
अध्यापन, यजन-याजन, अज्ञान-प्रतिकार और ज्ञान-प्रतिपादन इत्यादि की शक्ति 
निहित कर दी गई है ।) 


(तदनन्तर दूसरा स्थान, न्याय के स्थापन और अन्याय के दूरीकरण का है। 
इश्के लिए व्यक्ति को बहु-शक्ति से युक्त किया गया है।) बाहु-शस्त्र धारण और 
शस्त्र द्वारा अन्याय पर अ क्रमण तथा न्याय का संरक्षण दोनो क्षत्रिय मे निहित कर 
दिये गये हैं। इस सस्था के बिता, समाज पुरुष के मुख, उदर और चरण (ब्राह्मण- 
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वैश्य-शुद्र) अपने कार्य सम्पन्न न कर पाएगा। राष्ट्र की दण्ड शक्ति के युव्यवस्थित 
रहने पर ही इन तीनों की लक्ष्यसिद्धि सम्भव है। उस शक्ति को क्षत्रिय में निहित 


कर दिया ग्रया है। 


(तृतीय स्थान-अस्त-जलादि जीवन-सुविधाओं के स्थापन और उनके अभाव 
के दूरी करण का है।) इसके लिए व्यक्ति को अर्थ-संचय के प्रतीक उदर) को नियुक्त 
कर दिया गया है। अन्न-स चय, अभाव प्रतिकार और भाव-प्रतिपान-शक्ति उदर रूप 
चेंश्य मे निहित कर दी गई है। इस शक्ति के बिना समाज पुरुष की मुख-बाहु-चरण 
(बाहाण-क्षत्रिय-शुद्र) रूप अंमत्रयी अपने कार्म-सम्पानद में सक्षम न हो सकेगी राष्ट्रीय 
अर्थ-शक्ति के सुदृढ़ होने पर ही वर्ण॑त्रयी का स्वसाध्य सम्पादन सम्भव है। वह 
अर्थशक्ति वेश्य में निहित की गई है। ) 

(ग) अधिकार - 

बर्णो का यह शक्ति-प्रतिमान उनके अधिकारों का जनक है (१) विद्याव्यसनी, 
ज्ञान प्रसारक और सदुभाव-विस्तारक ब्राह्मण वर्ण को समाज ने मुख्यता प्रदान की है- 
शौरत प्रदान किया है, किन्तु उसे धन-संचय, ऐश्वर्य-विलास तथा राज्य शासन 
के अधिकार से मुक्त रखा है। 


(२) अन्याय-प्रतिकार तथा न्याय-प्रतिपादन मे प्राणों मे आहुति देने वाले 
व्यक्ति के हाथ में शासन-व्यवस्था सोषी गई है । उसे प्रमुत्व प्रदात किया गया है 
और असद्धन्नतथा (सत्प्रतिष्ठापन के द्वारा स्वप्रभाव स्थापित करने का अवसर 
दिया है) फिन्तु आदर उसे विद्याव्यसनिये से न्यून और लक्ष्मी सम्पति-निर्माताओं से 
अल्प दी गई है। 

(३) सम्पत्ति उलन्न करमे वालों कौ घन संचय और ऐश्वर्योपभोग का 
अधिकार दिया है, किन्तु उन्हे विप्रवत्‌ गोरव और क्षात्रवत्‌ प्रमुत्व तही दिया गया । 
यदि ऐसा न किया जाता तो किसी एक्र ही वर्ग मे शक्ति के निहित हो जाने से 
अव्यवस्था, अनुशासन हीनता और अत्याचार प्रद्गत हो जाते यही उनकी यथायोग्य 
दक्षिणा है। इसी की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने-अपने वर्ण का वरण किया है। 
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अधिकार-परिभाषा-- 
किसी पदार्थ को उपयोग में लाने के लिए समाज जिस व्यक्ति कौ जिस अंश 
तक स्वतन्त्रता देता है उस अश तक उसका उस यदार्थ पर अधिकार कहा जाता है । 
देखना यह है कि अधिकारों का आधार क्‍या हो ? इस विषय में इस समय तक 


दो पक्ष प्रचलित हैं-- 
(क) जन्माधिकारवाद 
(ख) श्रमाधिकारबाद 


जन्माधिकारवाद -- 

(१) जन्माधिकार वादियो का कहना है कि परमात्मा ने जिस मनुष्य को जिस 
कुल में जन्म दे दिया है उसे, उस कुल मे जन्प लेने के कारण अपने पिता तथा 
पूर्व जो की सम्पत्ति, सुविधा, अवसर तथा जीवन-साधनो के उपयोग करते का जन्म 
सिद्ध अधिकार है। 
मेरी दृष्टि में वर्तमान युग की सभी विपतियों मूल क'रण यह जन्माधिकरारवाद ही है ! 
उन्‍नति के दो मूलमन्त्र है-- एक भय और दूमरा 'उत्साह' | समाज से भय” और 
“उत्साह! को समाप्त कर देने के लिये -- जन्माधिकारवाद से बढ़कर कोई दूसरा 
उपाय नहीं सोचा जा सकता। विशेषक्र भय का ती इसमे सर्वेधा लोप ही हों 
जाता है। यदि सम्पत्तिशाली पिता के पुत्र को यह भय न हैं कि दुरुपयोग करने 
पर उसकी सम्पत्ति छीनी भी जा सकती है और जन्‍्मता शूद्र को यह उत्साह 
न हो कि वह योग्यता सम्पादन ऋरके उन्नति प्राप्त कर सकता है- [उच्चतर वर्णाधिकार 
वो पा सकता है) तो समाजिक उलनेति सम्पूर्ण मार्ग अवरूद हो जाता है। 

इसलिए भय और उत्थाह दोनों का बाधक होने के कारण जन्माधिकारवाद 
समाज कल्याण का विघातक है| उप्तके द्वारा ससार का सुखी हो सकता असम्भत्र है । 


श्रमाधिकारवाद-- 

(२) किसी पदार्थ पर किंसी का अधिकार क्यों कर ? इस विषय में दूसरा 
वाद श्रमाधिकारवाद है। श्रमाधिकारबादियों का कथन है कि जिस किसी व्यक्ति 
ते सम्पति के उत्पत्त करते मे श्रम किया है उसका उस पर स्वतः सिद्ध अधिकार 
है-- किन्तु यह बात भी युक्तित की कस्तौंटी पर सर्वथा खरी नेहीं उतरती। प्राय: 
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दैखा गया है कि थदि कोई व्यक्ति श्रमोपाजित सम्पत्ति का दुस्पयोग करने लगे तो 
उसको शमाज-विधात ऐसा करते से रोकता है। श्रमाधिकारवादी कहता है-- 
थहू मेरी कमाई है इसे जेसे चाहूँ फकू । उसका यह कहना ठीक ऐसा ही है जैसे 
कोई अध्महृत्या करने घाते वाला व्यक्ति कहे कि यह शरीर मेरा हैं, मैं इसे रखू' 
घाहे फूकु। जिस प्रकार आश्महश्या करने वाले को राजनियम के शआधीन, अपने 
अधिकार के दुरुपयोग करने में रोक दिया जाता है उसी प्रकार स्व-श्रमोपाजित 
सम्पत्ति के भी दुष्पै्रयोग करने पर उसे रोक दिया जाना चाहिए। 


पधधु पयोगवाद-- 

(३) इसके लिए तृत्तीय सिद्धान्त है-- सहृपयोगवाद । किसी सम्पत्ति का अधिकार 
का आधार सदुपेयोग हो। म॑ जम्माधिकारवाद, न श्रमाधिकारवाद, अपितु सदुपयोग- 
धाद हो हसी संद्रपयोगवाद् का द्वितीय नाम वर्णध्यकस्था रखा जा सकता है। इसका 
यह अर्ध कद्ापि नहीं कि जाम अथवा श्रम का योग्यता कै निर्णय में कोई स्थान 
तही इसका अर्थ उल्टे यहू जरूर है कि जन्म तथा श्रम भी सदुपयोग की सम्भावता में 
सहायक हो ! जिस मसुष्य से आयुर्वेदिक विधा का अभ्यास किया है और उसके ग्रह 
पर मई पीढ़ियों से यह कार्य चला आता है तो उसकी योग्यता के बढ़ने कली 
प्म्भाषता सिः:सन्देह अधिक है। और जिस व्यक्ति ने कोई पदार्थ श्रम द्वारा अजित 
किया है उसके द्वारा उसके दुरुपबोग की सम्भावना बहुत कम है। यह सब होते 
हुए भी उसके अधिकार का आधार 'सहुपयोग' ही है और सदुपयोग की सम्भावना 
ज्ञान और आत्त्म प_्यम के संयोग में ही है। 
सार्राश-- 

उपयुक्त विवेच॑द ते यह निष्कर्ष निकली कि तमाज की प्रश्येक ध्यक्ति आत्मबुद्ध 
होकर प्तमाज पुम्ष का मुख-धाहु-+₹-पाह में ते कोई एक अंग बनना वरण करे। 
घह मुख बने तो समाज पुरुष का, चांहु बने तो समाज को ऊऋरु-इृदर बसे तो समाज 
पुरुष का कल्याण सभव है। 


वर्ण-व्यवस्था तथा जाति-ठ्यवस्था एक विश्लेषण 
डॉ० त्रिलोक चन्द 
अध्यक्ष दशेत विभाग 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार 


बड़े ही सूक्ष्म निरीक्षण के पश्चात्‌ कर्म के आधार पर वर्ण-निश्चित होता 
था कि ब्राह्मण की सन्तान क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र हो जाय | कहने का भाव यह 
है कि किसी भी वर्ण से आयी सन्तान अपने कर्मो के अनुस्तार किसी भी अन्य वर्ण की 
हो सकती थी। शिक्षा-दीक्षा के पश्चात्‌ समान स्व्रभात्र वानों को आपस मे विवाह 
किया जाता था और फिर वे पति-पत्नी उसी वर्ण के कहलाते थे और फिर उसी काम क्षेत्र 
में कार्यरत होते थे । 


कर्म के आधार पर बनी यह वर्णव्यवस्था बहुत ही लम्बे समय तक सुचारू रूप 
में चलती रही | आगे चलकर मानव की संकीर्णताओ, स्वार्थ मोह, अ'लस्य आदि 
के कारण इसका हास होना आरम्भ हो गया । उच्च वर्ण के मनुष्यों ने अपनी सम्तानों 
को भी उच्च वर्ण की रखता चाहा, भले ही वे शूद्र रहे हो। इस प्रकार धीरे-धीरे 
बह वर्णव्यवस्था कर्म से हट कर जन्म के आधार पर हो गयी । महाभारत काल मे ही 
वर्णव्यवस्था के पतन के लक्षण स्पष्ट होने लगे थे। गुरू द्रोणाचायं ने एकलब्य को 
शिक्षा देने से इसलिए मना कर दिया था क्योकि वह शरद्र कुल में उन्पन्न हुआ था। 
आग्रे चलकर तो शुद्र कुल में उत्पन्न होने वाले बालकों को शिक्षा से वंचित कर 
दिया गया क्योकि वे जन्म के आधार पर ही शूद्र कहलाये जाने लगे। 
इस प्रकार हम निश्चित रूप मे यह बात कह सकते है कि जन्म के आधार पर 
वर्णव्यस्था होने से सबसे अधिक हाति शुद्रों को हुई। उनके उत्थान के रास्ते हो 
बन्द हो गए) 


कालान्तर में वर्णव्यवस्था की और अधिक हानि इसलिए हुई कि पढने-पढ़ाने 
का प्रचलन धीरे-धीरे कम होता गया भौर आगे चलकर तो यह समाप्त प्राय: हो 
गया था । फिर एक समय ऐसा आया जब वर्ण के स्थान पर जाति का प्रयोग होने 
लगा । जबकि जाति तो सभी मनुष्यो की एक ही मातव जाति है। पतन का यह 
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सिलसिला यही पर नहीं रूका बल्कि अगे चल कर इन चार जातियो में ते अनेकों 
जातिया बन गयी। ये सभी जन्म के आधार पर ही मान्री जाती रही और आज 
तक मौजूद है । यद्यपि महू दयानन्द जेंसे समाज सुधारक महान पुरुषों ने वर्णव्यवस्था 
का वेदिक स्वरूप लाने का अथक प्रयास्व॒ किया परन्तु जातिवाद की जड़े इतनी गहरी 
और मजबूत हो गयी थी कि उत्ते पूर्णछूप से जड से न उख़ाड़ा जा सका | आज भो 
जाति व्यवस्था बहुत प्रचलित है। यद्यपि शिक्षा और पाश्चात्य प्रभाव के कारण 
जाति व्यवस्था कुछ हल्की पड़ने लगी है। हमारे देश की सरकार ने भी इसको कम 
करने के प्रयास किये और इस दिया में कुछ सफलता भी मिली परन्तु हमारे कुछ 
कर्णधार जो बाहर से जाति को नकारते है परन्तु भीतर से अपने स्वर्थ के लिए इसे 
पुष्ट करते रहे । आज तो ऐमा प्रतीत होता है कि जातिवाद फिर से बढ़ रहा है। 


वर्णव्यवस्था जो कि कर्म के आधार पर रही और जाति व्यवस्था जो पूर्णरूप 
से जन्म के आधार पर है । ये दोनों आपम मे मेल नही खाती है । वर्णव्यवस्था जहा 
अपने स्वभावनुकूल कार्य करने का अवसर प्रदान करती थी जिससे राष्ट्र का अधिक 
से अधिक विकास होता था बहां जाति व्यवस्था में यह स्वतंत्रता नहीं है। जाति 
व्यवस्था मे तो व्यक्ति कार्य करने में परतस्त्र था। उसका नाम और काम उसकी जाति 
के ही आधार पर था, चाहे वह उसके योग्य था था नहीं । इससे भिन्न-भिन्न कार्य क्षेत्रों 
से थोग्यतम भनुष्यो का आना ही बहुत कम हो गया क्‍योंकि स्वभाव के प्रतिकूल 
होने पर भी अपनी जाति के आधार पर ही कार्य करना पड़ा जिससे उसकी मूल 
योग्यताओ का उपयोग न हो सका । शूद्र कुल से आने वाली योग्यताओ का तो 
रास्ता ही बन्द हो गया । कालान्तर बे तो शुददरों पर जो अत्याचार किये गये उनको 
ज्ञानकर भी हृदय काप उठता है । सारा समाज जातियों में खण्डित होकर रह गया | 
अधिकतर लोग राष्ट्र की परवाह न करके अपनी- अपनी जाति के बारे में ही विधार करने 
लगे । कालान्तर मे तो दूसरी आाति के प्रति उदासीनता ही नहीं बल्कि घृणा का भाव 
भी कही-कही होने लगा था। लोग अपने विवाह आदि सम्बंध अपनी ही जाति मे करने 
लगे थे ओर आज भी करते हैं इस प्रकार समूचा राष्ट्र जाति के करण विघटित 


[४ | 

होकर वरमजोर होता गया और इतना पतित हुआ जाति भांख की परताततां दा 
एक मुख्य कारण ऐिद्ध हुई। जाति व्यवस्था में त कि सबके 3त्या् की क्षमता थी 
धर त ही रूचि के अनुप्तार कार्य अपना कर अपने और राष्ट्र के उत्पात को 
कोई योगता थी। यद्यपि आजकृस यह सवतलता है कि मनुष्य थो उचित समझें, 
उसे अच्छा लगे और अवसर मिले वह यही कार्य कर सकता है परलु उसकी जाति 
जम के आधर पर हो मात्री जाती है। अधिकतर मुध्य ता के साथ ही जाति 
बोधक एव तगते हैं। 


विद्वानों, तमाज के क्धारों, बुद्धिजीवियों आदि तभी को महू करते है कि असम 
के आधार पर जाति व्यवस्था के निराकरण में अपना सहयोग देवें। 


ई 


वेदिक वर्ण-व्यवश्था का वैज्ञानिक आधाए 
डॉ० (कु०) सुषमा 
5०, द्वारिकापुरी 
सस्कृत विभाग एस ०डी० का० मु०्तमर २५१००१ 


संस्कृत वाइमय में दर्ण शब्द रग (रोगन), रूप, वंश, शब्द, ख्याति, प्रशसा, 
वेधभूषा, छवि, चादर, आवरण, कुमगोत, हाथी की झूल, ग्रुण-धर्म, धर्मानुष्ठान और 
अज्ञात ल्‍।शि अर्थों मे प्रयुक्त होता है।! अमरकोश मे वर्ण शब्द ह्विज अर्थात्‌ ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शुक्ल आदि रण स्तुति और अक्षरों के अथं में लिया गया है।* 
चहीं एक अन्य स्थल पर कुछ के लिए वर्ण शब्द के प्रयोग का सकेत किया ग्रया 
है ।* किन्तु इस अर्थ में यह प्रयोग अनेक रंगों के वस्त्र के सपोजन के कारण हुआ 
है, ऐसा प्रतीत होता है। व्याकरण के अनुसार वर्ण शब्द की रचना वर्ण धातु से 
धत्‌ प्रत्यय करके होती हैं। पाणिति क्ृत धातु पाठ के अनुसार वर्ण धातु प्रेरणार्थक 
है। इस आधार पर वर्ण शब्द के विविध अर्थो मे मूल अर्थ खोजने का प्रयत्न किया 
जाए, तो ऐसा लगता है कि रग अपने रूप के करण नेत्रेन्द्रिय के माध्यम से चित्त 
को आकषित करते हुए प्रेरित करता है। झुयाति (स्तुति) व्यक्ति के चारित्रिक 
गुणों की ओर इग्रित करती हुई जनसामरास्य को विशिष्द आदर्शभय जीवन-यापन 
करने की प्रेरणा देती है और अक्षर भाषा के प्रतिनिधि होकर विाचरो को प्रेरित 
करते है। इसलिए वर्ण शब्द के उपयुक्त त्तीन अर्थ ही मुख्य होने चहिए। अबरण 
छिपी हुई क्‍कसतु को देखने की उत्सुकता उत्न्न करके प्रेरणा का हेतु 
बनता है, अतः उसे भी मूल अर्थो में सम्मिलित क्रिया जा सकता है। 

जहां तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शुद्र अर्थों में वर्ण शब्द के प्रयोग का श्रश्न है, 
हमे विचार करना होगा कि ये किस रूप मे प्रेरणा के खोत हो सकते है। ब्राह्मण, 
क्षत्रिय वर्ण आदि शब्दो का प्रयोग मनुष्यों के वर्ग विशेष के लिए होता। है 
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इस प्रयोग के मूल है क्‍या हेतु है, यह प्रश्त ही प्रस्तुत गोष्ठी मे विचारणीय विंपये 
है। वर्तमान समाज मे ब्राह्म आदि बर्ग कुल विशेष में जन्म लेने के कारण माने 
हैं। परन्तु एक अन्य विचारधारा के अनुसार कर्मविशेष के आधार पर वर्ग विशेष 
को ब्राह्मण आदि शब्दों से इगित किया जाना चाहिए । इन दोनों पक्षों मे प्रेरणार्थक 
वर्ण शब्द की सगति हैया नहीं? इस प्रश्न का उत्तर ही वर्णव्यस्था में वर्ण 
शब्द के अर्थ का निर्णायक हो सकता है। समाज के वर्ग कुलविशेष के आधार 
पर किसी भी प्रकार की प्रेरणा देते है, ऐसा मुओ नही लगता। इसके विपरीत कुल- 
विशेष में जन्म लेने के कारण कतंव्यो की चिन्ता किये बिना आदर, सम्मान आदि 
प्राप्तव्यो के प्रति स्वत. पात्रता मानते से कर्तव्य-पालन के श्रति शियिलता की 
सम्भावना अवश्य होती है। अतः कुल-परम्परा से वर्ण-व्यवस्था मानना हमे वर्ण 
शब्द के मूल अर्थ में संगत प्रतीत नही होता | इसके विपरीत कर्विशेष अथवा गुण- 
कर्म स्वभाव के अनुस्तार की गयी वर्ण-व्यवस्था निश्चित ही प्रेरणादायक होगी। 
बर्ण विशेष के वाचक ब्राह्मण, राजन्य (क्षत्रिय), वैश्य और शूद्र शब्दों का प्रयोग हमें 
सर्वत्रथम ऋग्वेद और यजुर्वेद के पुरुष-सूक्तो के मन्त्र मे मिलता है । 

मन्त्र मे 'अजायत' क्रिया को देखकर कुछ लोग मुख, बाहु भादि से ब्राह्मण, 
क्षत्रिय आदि वर्गों की उत्पत्ति की कल्पना करते हैं। वह (कल्पना) ने कैवल अस्वा-- 
भाविक हैं, अपितु मन्त्र के अभिप्राय से भी विपरीत है। अजायत क्रिया से पूर्व इस 
में दो और क्रियाएं हैं। इतमे प्रथम क्रिया है 'आसीत', जिसका अर्थ भूतकाल में 
अथवा भूतकाल से सत्ता का होना है। इससे ब्राह्मण का चिरकाल है मुख होता 
सूचित होता है। ब्राह्मण मुख किसका था ? कोई वर्गविशेष किसी प्राणी का अग 
विशेष-मुख-नही हो सकता । इससे स्पष्ट है कि ब्राह्मण को किसी व्यक्ति का अंग 
विशेष निश्चय ही नहीं कहा गया है | हा, उत्ते किसी समाज या समूह का मुख माना 
जा सकता है। मुख शब्द का प्रयोग बोनने वाले अथवा निर्देश देने वाले अंग के 
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लिए प्राय होता है | क््रोंकि निर्देश (प्रेरणा और आदेश) मुख्य रूप से मुख से ही 
दिया जाता है, हाथ आदि की चेप्टाएं इसमे सहायक तो हो सकती है, परन्तु इस 
प्रसग में उन्हें प्रधानता नहीं दी जा सकती । इस आधार पर हम कल्पना कर सकते 
है कि जो व्यक्ति या वर्ग समाज का तिर्देशक और पथ-प्रदर्शक रहा है, उसे हो इश्र 
सन्त्र मे ब्राह्मण के रूप मे इंगित किया गया है । 


विविध आधघात-प्रतिधातों पे शरौर की सुरक्षा का कार्य बाहुओ हारा सम्पन्न 
होता है। यहा 'इृत.' क्रिया का प्रयोग रक्षा काउ त्तरदायित्व सौपना इस अर्थको 
सूचित करता । इसलिए भी समाज की रक्षा करने वाले, पीडाहारी व्यवित अथवा वर्ग 
विशेश के लिए राजन्य (क्षत्रिय) शब्द का प्रयोग त्कसंगत्त प्रतीत होता है। यही 
स्थिति उद्दरपू्ति के लिए सामग्री जुटाने वाले बैश्य की है। 


उपयुक्त मल्त्र में “अजायत' क्रिया प्रयोग केवल शूद्र के प्रसग मे हुआ है। इससे 
ऐसा प्रतीत होता है कि शूद्रो की उत्पत्ति बारम्बार होती रही है। यहा प्रश्न होता 
है कि 'होना' और “उत्पन्न होता' इन दोनों क्रियाओं में मूलभूत अन्तर कया है? 
होता! क्रिया सत्ता था स्थिति के सातत्य को यूबित करती है, 'जबकि उत्पन्त होना' 
पद सत्ता की आकस्मिक उपलब्धि को बोधित करता है इस आधार पर मैं कहता 
चाहूगी कि ब्राह्मण आदि वर्मो मे अपने-अपने कतंव्यों के प्रति निष्ठा प्रायः सतृत रही 
है । परन्तु इन्ही वर्गों में से एक आध व्यक्ति भे अपने कर्तव्य-पालन की क्षमता का 
अभाव भी दृष्टिगत होता है। ऐसी स्थिति में उन्हें न तो विश्विष्ट कतेब्य-निर्वाह के 
लिए उत्तरदायी माना जा सकता था, जिससे उन्हे स्वतत्रता पूर्वक कार्य करने का 
उत्तरदायित्व सौपा जा सके और न ही आयोग्य मानकर समस्त कार्यो से अलग करता 
उचित माना जा सकता था। इसलिए उतके साम्य और श्रम का उपयोग करने के 
उन्हे ब्राह्मण आदि का सहायक बनाया जाता रहा है अर्थात्‌ उनके (ब्राह्मण आदि के) 
पूर्ण निर्देशन में किसी कार्य के सम्पादन में उन्हे लगाया जाता रहा है । इस प्रकार 
योग्यता के अभाववश उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य न सौपने के कारण ही उन्हे शूद्र वर्ग 
पे रखा ग्रमा है। इस वर्य में ब्राह्मण आदि वर्गो स्रे व्यक्ति का प्रवेश उसकी अक्षमता 
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के कारण समय-समय पर होता रहता है। इसलिए “अजायत' क्रिया का प्रयोग शुद्र वर्ग 
में कुल परम्परागत निरन्तरता का निषेध करता प्रतीत होता है, भर्थात्‌ शुद्र वर्ग 


की कोई कुल परम्परा नही रही है । उसकी सनन्‍्तति को इस वर्ग का सदस्य स्वभावतः 
नहीं माना जाता रहा है | योग्यता अर्थात्‌ काय-प्रम्पादन में अक्षमता की स्थिति में 


भले ही शूद्र की कोई सन्‍्तान इस वर्ग में रह जाए । 


उपनिषदे भी वर्ण-व्यवस्था के प्रसग में गुण-कम-स्वभाव को ही महत्व देती 
प्रतित होती है। इसी कारण छाल्दोसथोपनिषद्‌ में अध्ययत्त के विषय में बेदों सहित 
अनेक विद्याओ के साथ ब्रह्मविद्या और क्षत्रत्रिद्या का नामत परिगणन किया गया 
है।! विद्याओ के ये दोनों नाम ब्राह्मण और क्षत्रियों के गुण-कर्म से सम्बन्धित होने 
का ही संकेत देते हैं। दृहदारण्यक उपनिपद्‌ में गार्गी के प्रश्न का अन्तर देते हुए 
याज्ञवाल्य स्वीकार करते हैं कि ब्रह्मविषयक ज्ञात को प्राप्त करके ही ब्राह्मण अपने 
जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करता है।? इसलिए एक अन्य प्रत्ग में वही कहां गया 
है कि ब्राह्मण उस परमतत्त्व को जान कर भ्रज्ञावान्‌ बने ।? तत्त्वज्ञान ब्राह्मण का 
सबसे मुख्य गुण होता । तत्त्वज्ञान के कारण उसके हृदय के सर्व विध सशय मिट जाते 
है और वह इतना प्रामाणिक हो ऊाता है कि उसका जीवन ही आदर्श बन जाता 


है। इसी कारण तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में स्नातक को दीक्षान्त उपदेश देते हुए 
कहा गया है कि तुम्हे जीवम मे जब भी कभी कर्तव्याकतंव्य विषयक अथवा 
आदर्श च विषयक विचिकित्सा हो, उस समय तुम्हे श्रेष्ट ब्राह्मणो के पास जाकर 
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क्षत्रविद्याम्‌ नक्षत्रविद्यामु “**“*। दान्दोग्योपनिषदू, ७/७|६ 
२. अथ य एतदक्षर गार्गी बिदित्वा अस्माल्लोकात्‌ प्रति स ब्राह्मण, । 
बृहदारण्यक उपनियद्‌, ३२/5/१० 
३. तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञा कुर्बीत ब्राह्मण" । 
बृहदारण्यक उपनिषदु, ४/४/२१ 


( 5१) 
बैठना चाहिए और उनके जीवन का अवलोकन करना चाहिए | वे जीवन में जैसा 
व्यवहार करते हो, तुम उसे प्रामाणिक मानो और वैसा ही आचरण करो। 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे भी ब्राह्मण को सर्वधिध संदेहो से रहित होने के कारण 


समस्त पापों और राजसिक विकारों रहित माना गया है।* 


वर्ण-व्यवस्था में गुण-कर्म-स्वभाव के महत्त्व को समझते हुए ही शिखा-सूत्र 
(यज्ञोपवीत) रहित सन्‍्यासी के लिए भी ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया जाता है। 
इस तथ्य की पुष्टि जाबाल उपनिषद्‌ से होती है। जहा महर्षि अन्रि के प्रश्न का 
उत्तर देते हुए याज्ञत्रल्य कहते हैं-- यत. सन्‍्यासी यज्ञोपवीत के अभाव में भी शुच्ि 
(पवित्र) अद्रोही, रागट्वेंष आदि से रहित और भिक्षाजीवी होता है, अतः उसे ब्राह्मण 
ही माना जाता है।? किसी को ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय केवल विद्यावान्‌ होने से ही 
नहीं कहा जाता, जबतक बहू विद्या उसके स्वभाव का अग न बन जाए, उसका 
ग्रुण न बन जाए। इस रहस्य को बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे अत्यन्त सहजभाव से प्रकट 
करते हुए कहा गधा है कि ब्राह्मण को चाहिए कि वह पाण्डित्य को निशेध कर, 
पूर्णविद्वान होकर, सरलता से निरभिमान होकर बालभाव से जीवन जीने की इच्छा 
करे। जब सरलता रूप बालभाव और पाण्डित्य जीवन मे प्रतिष्ठित हो जाए, तो 
वह मुनिभाव को अपनाने का प्रयत्न करे। जीवन में मुनिभाव के प्रतिष्ठित हो जान 





१. येके च अस्मच्छे यासों ब्राह्मणा:। तेषां त्वया आसनेने प्रश्वसितव्यमू । अथ 
यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌ | ये तत्न ब्राहणा. 
सम्शिन, ।*"*** यथा ते तत्र बरत्तेरन्‌ तथा तत्र वर्त्तेथा, । अथाम्यारव्यातेपु ये तत्र 
ब्राह्मणा: समशित: ।7**7 ध्मकामा' स्पु:। यथा ते तेषु व्तेरत तथा तेषु 
वत्तेधा: । तौत्तिरीयोपनिषद्‌ १/११/३-५ 

२. विपापो विरजों अविचिकित्सो ब्राह्मणों भवति ।- वृहृदारण्यक उपनिषद्‌, ४/४/२३ 


३. अथ ह एनमत्ति पप्रच्छ याज्ञवल्क्यम्‌""“अयज्ञोपवीती कथ ब्राह्मण स होवाच 
**" शुचिरद्रोही भैक्षणों ब्र ह्मभूयाय भवति । जाबाला उपनिषद्‌ू--५ 


( 5६ ) 


पर वह पूर्ण ब्राह्मण बनता है। इसके बिना किसी को ब्राहमण समझना आर्त 
अर्थात्‌ कष्ट कर है । ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों मे ग्रुण-कर्म-स्वभाव की महत्ता 
होने के कारण ही शरीर की रक्षा करने वाले प्राणों को भी क्षत्र (क्षत्रिय) कहा 
जाता है ।* 


वाधूल स्मृति में गुणकर्म स्वभाव के अनुसार वर्ण-व्यवस्था की स्व्रीकृति का 
सकेत बहुत स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है। वहा कहा गया है कि शान्त स्वभाव वाला, 
मन को वश में रखने वाला, क्रोध के वश में न होने बाला, आत्मजवी और 
जितेन्द्रिय श्रेष्ठ व्यक्ति शूद्र ही होता है-- 
शान्‍्त, दान्‍्त जितक्रोध जितात्मात जितेन्द्रियम्‌ । 
त्तमग्रय ब्राहमणं मन्ये शेवा. शूद्र, प्रकीतिता। ॥* 


लघु आश्वलायन स्मृति में यह स्वीकार किया गया है कि किसी भी कुल में 
उत्पन्न व्यक्ति यदि अपने कर्म का परित्याग कर देता है पराधीन बृत्ति होकर जीता 
है, बह व्यक्ति अधीतविद्य होता हुआ भी शूद्र के समान हो जाता है। इसी प्रकार 


जो द्विज वेदों का अध्ययन न करके अन्यत्र परिश्रम करता है, वह श्रेष्ठ कुल में 
उत्पन्न होकर भी कुलसहित शुद्र हो जात्य है-- 

यश्च कर्मपरित्यागी पराधीनस्तथैव च। 

अधीतोउपि द्विजश्चेब स व शुद्रसमों भवेत्‌ ॥ 

अनधीत्य द्विजो वेदानन्यत्र कुरुते श्रममु । 

स जीवन्तेव गुद्र॒त्वमाशु गच्छति सास्वय. ॥* 





१ तस्माद्‌ ब्राह्मण पाण्डित्य निविध ब'ल्येन तिष्ठातेत्‌ | बाल्य च पाण्डित्य च 
निविद्य अथ मुनिरमौन चर मात च निविद्य अथ ब्रामहण:॥ अतोउ्यर्दात्तिम्‌ । 
बुहदारण्यक उपनिपद्‌, ३/५/६ 

२. क्षत्र प्राणों वे क्षत्र प्राणों हि वे क्षत्र त्रावते है एन प्राण: क्षणितों: 
प्रक्षत्रमत्रमाप्नोति ।-- वृहृदारम्यक उपतिषद, ५/१३/४ 

३. बाधुल स्पृृति, श्द्व३ड्े, पृ० स० २६४१ ॥ 

४. लघु आशवलायन स्मृति, २२/२२-२३ 


(६७ ] 


यहाँ पूर्व पद्म मे द्विज को विद्यावान्‌ होते हुए भी कर्मपरित्यागी होने से शुद्र 
के समान होने की बात कही गयी है, जब कि द्वितीय पत्र में विद्या का अभाव होने 
पर उसका पूर्णत शूद्र होता स्वीकार किया गया है। 


इसी प्रकार बाधूल स्मृति में कहा गया है कि अन्य गुणों के होते हुए भी ग्रहस्थ 
ब्राह्मण यदि यज्ञ-यागादि नहीं करता, तो वह ब्राह्यण नहीं रह जाता पतित हो 
जाता है-- 
इतदारों न वे तिष्ठेत्‌ क्षणमप्यग्निना विना। 


तिष्ठेत चेद्द्विजों ब्राहम त्यकत्वा तु पतियों भवेत्‌ ॥' 


इसी स्मृति मे एक अन्य स्थल पर यह भी कहा गया है कि जो विप्र मोहवश 
विधिपूवंक देवाराधव नहीं करता भर्थात्‌ सल््योपासनन और अग्निहोत्र आदि नही 
करता न ही बलिबैश्वदेव यज्ञ करता है, वह निश्चय ही शुद्र हो जाता है-- 


देवताराधन चैवे वेश्वदेव यथाविधि. । 
न कुर्याद्यदि मोहेत स चण्डालो न संशय |।* 


कपिल स्मृति के अनुसार तीन अधवा चार बार हिरण्यगर्भ दान करने 
से शूद्र मौज्जीबन्धर अर्थात्‌ यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकारी हो जाता है भौर 
मन्नोपवीत धारण करने के अनन्तर वह पूर्ण ब्राह्मण हो जाता है-- 


हिरण्यगर्भत्रितयदानमात्रेण तृत्क्षणात्‌ । 
हिरण्यगर्भदानस्यथ चतुर्वारकृत्तस्य तु 

महिम्ना वृषलस्यथापि मौज्ज्यामधिकृतिभवेत्‌ ॥ 
ततो$पि कृतया मौजज्या शूद्रों ब्राह्मण्यमृच्छति ।? 


कविलस्टुतिकार की यह भी भान्यता है कि श्रेष्ठ ब्राह्मण किसी भी व्यक्ति के 
गुण-कर्म स्वभाव को देखकर यह निर्धारित करता है कि वह अगुक वर्णविशेष का है, 
जिसके फलस्वरूप अतिशय हीन कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी उच्च वर्ण का अग 
(सदस्य) हो जाता है-- 





१. वाधूलस्मृति, १५३, पृ० २६३७। 
२ वाधूल स्मृत्ति, २२४, पृ० २६४४ । 
३. कपिलस्मृति ८म३३ै, ८दै६-८६७३ 


( ८८ ) 
अकतु मन्यथाकतु कतु सर्व विचक्षण: । 
दुर्वणानपि सदृवर्णानवशात्‌ कुरुते क्षणात्‌ ॥' 


करमंणा वर्ण-व्यवस्था के प्रस्नग मे आचार्य मनु का वह वचन अत्यन्त महत्त्वपुर्ण 
है, नहा उन्होने व्यवस्था दी है कि गुण-कर्म-स्वभाव के अनुसार किसी भी वर्ण मे 
परिग्रणित होने के बाद भी व्यक्ति यदि उस वर्ण के अनुकुल कर्मों का आचरण 
नहीं करता है, तो वह न केबल दास आर्थात्‌ शूद्र हो जाता है, अपितु उसे एक 
प्रकार से दण्ड के रूप मे शन्रुओ का दास होना पड़ता -- 


स्वेभ्य: स्वेभ्यस्तु कर्मन्यश्च्युता वर्णा ह्मतापदि। 
पापान्ससृत्य ससाराष्प्रेष्यता परान्ति (दल्युबु । शषु ॥* 


महाभारत के शान्तिपर्व में सत्य, दान, अद्रोह, करता का अभाव (दया), त्रपा, 
अधृणा (प्रेम) और तप आदि गृण जिन लोगो मे प्रतिष्ठत है, उन्हें ब्राह्मण कहा 
गया है -- 
सत्यं दाममधाद्रोह आनृशेस्य त्रपा घृणा। 


तपश्च दृश्यते यत्र स॒ ब्राह्मण इति स्मृत ।र 


इस पद्य में “दृश्यते! और 'स्मृत' क्रियाएं स्पष्ठ रूप से सूचित करती है कि 
कि उपयुक्त गुणों को देखकर ही कुछ विशिष्ट लोगों के लिए ब्राह्मण शब्द का 
प्रयोग किया जाता रहा है, जन्म के कारण नही । 


इसी प्रकार जिन लोगो में युद्ध आदि की प्रवृत्ति, वेदाध्ययन के प्रति अनुराग, 
जनसामान्य से कर लेने तथा ब्राह्मण आदि को दान देने की प्रवृत्ति है, उन्हें क्षत्रिय 
कहा जाता है-- 
क्षतज सेवते कर्म वेदाध्ययनसगत. | 
दानादानरतियंस्तु स द॑ क्षत्रिय उच्चते ॥* 





कपिलस्मृति ८८२ 
मनुस्मृति १२/७० 
महाभारतशान्तिपवं, १८४८४ 
महाभास्त शान्तिपर्व, १८६/५ 


सा 


( उड़े ) 


यहाँ सेवते सगत', रति: और उच्चते पद स्पष्ट सकेत करते हैं कि उपयुक्त गुणो 
अदयवा स्वभाव के कारण ही किसी व्यक्ति को क्षत्रिय माना हाता रहा है। 


इसी प्रकार वेदाध्ययत्‌ की अभिमचि के साथ-साथ जिन लोगों में बाणिज्य, 
पशुरक्षा, क्रषि आदि के माध्यम से धनसग्रह की प्र्धेत्ति विद्यमान है, उनकी वेश्य 
सज्ञा होती है-- 
चणिज्या पशुरक्षा त्र कृष्यादानरतिः शूचि: । 


ब्रेदाध्यपतसम्प्न्न. स॒वेश्य दृति सज्ञितः ॥! 


इस पद्म में भी रति मम्पन्न:ः और सज्ञित पद सूचित करते है कि कुछ विशेष 
गुणों के कारण ही कुछ लोगो को बेश्य सज्ञा होती रही है। इसी पद्म मे जुचि पद 
स्पष्ट रूप से स्व्ाव का ड़ी ब्रोधक है, जिसका सम्बन्ध कुल विशेष से नहीं जोड़ा 
जा सफता । 


इमके विपरीत जो लोग सर्वविध उचित-अनुचित भोजन में रूचि रखते है, 
जिनको सद-सदध कर्म वी चिन्ता नहों है, शुचिता का ध्यात सही है, जिन्होंने वेदाह्ययन 
छोड रखा है और और स्वभाव से अनाचारी है, वे शुद्र माने जाते है-- 


सर्बभभ्षरतितित्यं स्वकर्मकरो5णुत्रि' । 


त्यक्षतवरेदस्त्वताचार, स वे शूद्र इति ह्मृत, ॥* 


हु 


शूद्र करो परिभाषाभूत इस पद्य में स्वभक्षरति , सर्वकर्मकर: अशुचिः, त्यवतवेदद! 
और अनाषार, पद व्यक्ति विशेष के स्वभाव को ही सूचित करते है। 
न बे शुद्रो भवेच्छुदों ब्राह्मणों न भर ब्राह्मण, ।२ 
महाभारतकार का ग्रह भी मानता है कि पुर्वकाल में समाज का ब्राह्मण आदि 
वर्गों में बिभाजन था ही नही। सभी सात्त्विक प्रकृति के थे, सूर्य के समान तेजस्वी थे 
और ब्रह्मा के पुत्र होने के कारण ब्राह्मण कहे जाते थे | परन्तु कलान्तर में समाज में 
बुछ लोग राम अददि भोगो के प्रति आसक्त हो गये, तीक्ष्णता और क्रोध उनका 








१ महाभारतशान्तिषर्ण, १८६/६ 
२. मश्भप्भारतशान्तिपर्व, १८४/७ 
३ महाभारतशान्तिपर्व, (८६/5 





( ६० ) 


स्वभाव बनने लगा, वे अपने मून धर्म को भूलते लगे, राग सम्पन्न हो गये, ऐसे लोगो 
को क्षत्रिय कहा जाने लगा। जो लोग अपने मूलधर्मों को छोड़कर गोपालन, क्रृषि 
आदि से धन सग्रह मे जुट गये, वे वैश्य कहलाये तथा जो हिसा, असत्य और लोभ 
आदि से ग्रस्त होकर उचित-अनुचित सभी प्रकार के कर्म करने लग गये, जिनकी 
शुचिद्ना नष्ट हो गयी, वे शूद्र मान लिये गये | इस प्रकार समात्र के वे वर्ग कर्मों 
के कारण ही बने | कर्मो के कारण ही उनके वर्णों (रमो) मे भी कुछ परिवंतत आ 
गया। फलतः इन बर्मो को ब्राह्मण आदि वर्णो की सज्ञा दी गयी।' 


महाकवि कालिदास ने रघुवश गत इन्दुमति स्वयवर के प्रमग में सुनन्दा द्वारा 
मगधराज परतप का वर्णन कराते हुए “राजा प्रजार|ञ्जनलब्धवर्ण “ वाक्य में कर्म 
से वर्ण की प्राप्ति की और सकेत किया है। 


बौद्धपरम्परा में श्रधीमदभगवदगीता के समान प्रतिष्ठित घम्मपद में भी यह माना 
गया है कि जन्म, गोत्र अथवा बश से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता। जिसमें 
सत्य, धर्म और शुचिता गुण विद्यमान हैं, वही ब्राह्मण होता है।* इस ग्रन्थ में 
ब्राह्मण के गुणो का वर्णन ४१ इलोकों में हुआ है। उतके अनुमार जिनमें मन, वचन 
और कर्म से दुष्कृत का अभाव है और सथम की प्रतिष्ठा है, वह ब्राह्मण है।* 
ब्राह्मण स्थिर बुद्धि, मेधावी, मार्ग और अमाग को जानने वाला तथा प्रशस्त धर्म का 
अनुष्ठाता होता है। ब्राह्मण ब्रती, क्रोधहीन, शीलवानू विद्वान, जितेन्द्रिय और 
मोक्षमार्ग का पथिक होता है” रागद्रेष, दम्भ और दुरभिप्रात आदि दुग्रण उसमे 
होते है” इत्यादि । 


महाभारत शान्तिपवं १८८१, १०-१४ २ रघुवश ६/२१ 
३. न जटाहि न गोत्तेन न जच्चा होति ब्राह्मणों । 
यम्हि सच्च च धम्मो च, सो सुखी सो च॒ ब्राह्मणो ॥ धम्मपद, रेदवरे 


न जटामिन गोजतेण न जात्या भवति ब्राह्मण । ] 
यस्मिन्‌ सत्य च धर्मश्च स शुचि: स श्र ब्राह्मण ॥ 
धम्मपद, २४९१ ४. पम्मपद्र, ४०३ 


६. प्रम्मपद, ४०० 
यस्स रागो च दोसों च मानो मक्‍्खों च पातितों । 
सासपोरिव औरग्गा तमह ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ धम्मपद, ४०७ 


यस्य रागश्च द्वेषश्व मानों श्रक्षश्व पातितः। 
संग्र इवाराग्रात्‌ तमह ब्रवार्मि ब्राह्मणम्‌ ॥ 


( है! ) 


इस प्रकार हम देखते है कि इन तभी पगों में ब्राह्मण आदि के गुणज्म स्वभाव 
का हो वर्णन हुआ है। 


हस्त प्रकार निष्कर्ष के हुप में हम कह सकते है कि समाज के संगठन में वर्ण- 
व्यवस्था का होना अतिवार्य है और यह वर्ण-व्यवस्था गृण-कर्म और स्वभाव के 
आध्वार पर प्रारम्भ की गयी थी और आज भी गुणवर्म स्वभाव के आधार पर 
समाज मे उपयोगो हो सकती है। कुल-परम्पर गत प्रकार भले ही गुण" 
कर्म और स्वभाव के निर्माण में और ब्यवस्ताय को अपनाने में सहयोगी के रूप में 
पहवपूण भृमिका निभाते हो, फिर भी कुसपरणरा के आधार पर वर्ण व्यवस्था 
को स्व्रीकार करता ज़िसी के लिए प्रेरणा का स्रोत नहीं हो सकती, अत उम्र 
वर्गीकरण को वर्ण-व्यवस्था कहा जाता भी उचित नहीं हो सकृता। 
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“दैद्क वर्ण व्यवस्था का वैज्ञानिक आधार! 
डॉ० जे०एस० मलिक 
परियोजना अधिकारी 


प्रोढ, सत्‌त शिक्षा एवं प्रसार विभाग, गु०्का०वि०वि०, हरिद्वार 


वर्ण व्यवस्था को भारत के इतिहास मे प्रमुख स्थान प्राप्त है। वर्ण व्यवस्था समाज 
का एक ऐसा वैज्ञानिक आधार है जो वैदिक काल से लेकर आज तक सम्पूर्ण भारत 
में विद्यमान है भले ही इस समय समाज विभिव्म जातियों एवं प्रजातियों में बिभक्त हो 
गया है, लेकित वर्ण व्यवस्था की सरचना एवं वैदिक आश्रम व्यवस्था का स्वरूप अभी 
भी हमारे सम्मुख स्थित है। समाज मे कम तत्व सदियों से विद्यमान रहे है जंमे रग, 
भेद, ऊच-नीच, धर्म, मर्यादाएं तथा गुण कर्म आदि। इन सबके कारण समाज का 
विभाजन अनिवार्य रहा होगा। प्राचीन इतिहास का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि 
प्राचीन काल में समाज “आय” तथा दास वर्ग मे विभाजित था। ऋखद के 
प्रारम्भिक काल में त्वचा को भेद परक्र आध्वार साता गया है। इसीलिये भी आर्य तथा 
दास में भेद का अवलोकन होता है। 'आय॑” तथा 'दास' के सघर्प का वणत ही मिलता 


है ।! दास को अब्रत, मृधवाच, अनास तथा अक्रतु कहा गया डै अर्थात देवताओं की 
आज्ञा को अस्वीकार करने वाला, कटुवाणी वाला, चपटी नाक वाला तथा यज्ञ न करते 
बाला । आर्यो को सदाचरण एवं सदवृक्तियों को अपनाने वाला बताया गया | इस 
प्रकार पूर्व बैदिक काल में रक्‍्तगत, शरीरगत तथा सस्कारगत प्रजातीय भेद रहा । 
इसीलिये दोनो वर्गों का अस्तित्व अलग-अलग बना रहा । परस्पर विचारों, निदिष्ट 
कार्यो और अधिकारों के सघर्ष ने समाज को एक ऐसी चुनौती दी जिसके कारण समाज 
का विभाजन करना अनिवार्य हो गया तथा समाज के विभाजन का वैज्ञानिक आधार 
तैयार किया ग्रया, जो कर्म ब गृण के आधार को पुष्ट करता है । 





१. ऋग्वेद २.२.४, यो दास वर्ण मद्यरक: 
२. ऋग्वेद १.१७4६.६, २.२४. 


( ४३ ) 


हस प्रकार वर्षो के नैतिक नियम समाज को कतंब्य परायणता में बांधते है । 
भारतीय वर्ण व्यवस्था सामाजिक वर्गों की महत्ता और उनके कर्मों की प्रतिष्ठा से 
सम्बद्ध है। इससे व्यक्ति का बहुमुखी विकास एवं उत्पात सुरक्षित है अपने वर्ण के 
कमनिसार तथा पुतंजन्मों के आधार पर मनुष्य अपने सस्कारो को पृष्ठ बनाता है । 
मानव जाति में समानता होते हुए गुण कर्म मे अन्तर निह्दीत है तथा वर्णो में विभाजित 
होने पर आपस में गहरा सम्बन्ध भी है । 


वर्ण-व्यवस्था की व॑ज्ञानिकता कर्म थी, न कि वेश से क्योकि जब मनुष्य बर्णा- 
नुस्तार कमं न करता था वह उस वर्ण से पतित कर कर्मानुसार एवं गुण-धम के जाधार 
पर अन्य वर्ण मे स्थापिन्ञ कर दिया जाता था। मनुष्य का मान जन्म स न हाकर कम 
से था। सुधारवादी आज भी मनुष्यों के कर्म एवं गुण के आधार पर ही मनुष्य का 
मूल्योकन करते है तथा उतके कतव्यों को स्त्रीकार करते है। इसी कम प्रधान चन्तन 
के कारण स्वाभाविक विकास एवं गति थी, जो मनुष्य की उन्नति को सुनिश्चित करती 
थी तथा उसको अग्रसर होने में मार्ग प्रशस्त करती थी | 


ऋग्वंदिक काल के प्रारम्भ में ऐसी पुष्ट वर्ण व्यवस्था नही थी जो उत्तर वेदिक 
काल में स्थापित हो ग्रयी थी | प्रारम्भ मे समाज के दो समूह ही अस्तित्व मं थ 
आय तथा अनार्य । इन दोनो समूहो मे शरीर रचना, रग तथा आचार-विचार म काफी 
अन्तर विद्यमान था । आये गौर वर्ण, ऊचे कद, उन्नत नापसिका और भाकर्षणयुकक्‍त 
व्यक्ति व्यक्तित्व तथा अनार्य क्ृष्ण वर्ण अनुन्नत वासिका (चपटी) तथा अनाक्रांषतत 
व्यक्तित्व वाले थे । इन दोनो वर्गा के ध्ामिक और सास्कृतिक कार्यो मे भी अन्तर था । 
इसलिए अनायों को अनास [बिना नाक वाला] अव्नत [ब्रत न करने बाला |, अक्रतु 
[मज्ञ ने करने वाला], अब्रहमन [पूजा न करने वाला] अदेवपु [देवत ओ के भ्राति 
अनासक्त ] अक्रमण [कमहीन] अयज्ञ [यज्ञ न करते वाले] अन्यवत [वत न रखने वाले ] 
देवभिष [देवताओं को अपशब्द कहने वाले] कृष्ण योनि आदि शब्दों से सम्बोधित 
किया गया है। इस क्रकार प्रारम्भिक काल में समाज इन्ही दो वर्गों मे चल रहा था, 


इसी बीच आर्यों का समाज कार्यो, गुण, रग एम धर्म के कारण वर्गीकृत होने लगा । 


( दंड) 


आर्यो के समाज मे प्रारम्भ में दो वर्ण स्थापित किये गये-प्रथम ब्राह्मण द्वितीय क्षत्रिय 
और बाद में वौश्य-तीसरे वर्ण की स्थापना की गयी जो क्रमशः प्रथम वर्ग मन्त्र रचना, 


मन्त्र पाठ, याज्ञिक कार्य तथा पोरोहित्य कार्य से सम्बद्ध था । द्वितीय वर्ग शौय॑, युद्ध, 
समाज रक्षा और कूरता से सम्बद्ध था भौर तीसरा सामान्य लोगो का समूह था जिसे 


वैश्य कहा गया। यह व्यवस्था उत्तर काल मे पुष्ट हो गयी, जो चार वर्णो ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, ठौश्य तथा शुद्र में विभकत थी। यह वर्ण व्यवस्था, वह वर्ण व्यवस्था थी 
जिमक्रे द्वारा आर्यों ने सर्मश्रेष्ठ समाज की स्थापना की, जो आज तक विद्यमान है । 
इसके द्वारा मनुष्य के सब कार्य एथ अधिकार नियत कर सुसस्कृत समाज का 
गठन किया। 


कालान्तर मे वर्ण व्यवस्था मे भी परिवर्तन हुए है। बैदिक काल मे मनुष्य अपने 
श्रेष्ट कर्मो के आधार पर उच्च वर्ग मे अपना स्थापन करता जीवन का लक्ष्य मानता 
था । श्रंष्ठता के प्रयास मे बाह्मण तथा क्षत्रिय में प्रतिस्पर्धा रही, जिससे समय-समय 
पर कई ब्राह्मणों ने पुरोहित कार्य छोड़ शास्त्र धारण किये तथा कई क्षत्रियों ने ब्राह्मण 
धर्म अपनाया जिनमे विश्वामित्र, विदेह शासक जनक, प्रवाहण जाबलि, अश्वपति केकय 
और विद्वान शासक अजात शत्रु ज॑से क्षत्रियों ने पोरोहित्य, याज्ञिक क्रियाये तथा 
दार्शनिक ग्रवेषणाओं में पारगत होकर ब्राह्मण कम किया तथा ब्राह्मणो मे भी क्षात्र 
धर्म स्वीकार करने वालो मे मुख्य द्रोणाचार्य व परशुराम थे। कालान्‍्तर मे पुण्य मित्र 
शुंग ने भी क्षात्र धर्म स्वीकार कर शु ग गश को स्थापना की | कण्व, सातवाहन, 
बाकाटक आदि राजबश भी ब्राह्मण थे। इन लोगो ने अपने-अपने धर्म एभ कर्म 
बदले लेकिन वर्ण नहीं बदल पाये । इस विवरण से ज्ञात होता है कि वर्ण व्यवस्था 
कितनी मजबूत थी । इस सामाजिक गैदिक व्यवस्था का आधार कडे सपर्ष एज तप के 
बाद न्यायोचित्त व्यवस्था के अन्तर्गत तैयार किया गया । 


गैदिक युग में मनुष्य श्रेंठ कर्म कर श्रंष्ठ वर्ण-व्यवस्था के अन्तर्गत स्थित होना 
चाहता था लेकिन आज परिस्थितिवश मनुष्य शूद्र अर्थात्‌ निम्तवर्गीय बनाना चाहता है, 
यह अव्यवस्था का ही घोतक है । आज समाज की स्थिति अव्यवस्थित हो चुकी है । 


( 5२ ) 


इस समय के विन्तन और प्राचीन काल के चिन्तन मे रात-दिन का अन्तर आ चुका है। 
समाज जाति-उप जातियो में विभकत होने के कारण अपनी वज्ञानिकता खोना जा रहा 
है। वर्तमान चिन्तकों एव विचारकों के लिये समाज की व्यवस्थी एक कड़ी चुनौती के 
रूप भे खड़ी होती जा रही है। उस समय वैतिक मूल्य एज अनुशासित जीवन का हास 
हो रहा है तथा समाज अराजकता, अनेतिकता की और बढ़ रहा है। मानव भौतिक 
सु्रो मे इहीलोक तथा परलरोक की प्िद्ठि मानता है, जो गैदिक सभ्यता और आदर्शो 
को ग्रसती जा रही है । 


आज भरी यदि समाज वैदिक सिद्धाल्तों एबं व्यवस्था को अगीकार करता है तो 
हर क्षेत्र में प्रगति सम्भव है। और प्रगति के लिये वैदिक व्यवस्था को गैज्ञानिकता 


को स्वीकार करना होगा। 


“जीवन 


जाति एवं वर्ण-व्यवश्था 
गुलजार विह चौहान 


सहा ० पुस्तकालयाध्यक्ष 


एक ही जन्म में कर्म के अनुसार वर्ण परिवर्तत हो सकता है जाति और वर्ण 
को एक मान लेना उचित नही है। आज हमारे देश में जाति-भेद की समस्या उग्र रूप 
धारण किये हुए है। सर्व प्रथम हम जाति शब्द को देखते हैं । जाति शब्द की शास्त्रीय 
परिभाषा इस प्रकार है-- “समात्र प्रसवात्मिक जाति? | 

अर्थात्‌ जो प्राणी अपने जैसी सनन्‍्तान पैदा करने की सामर्थ्य रखता हो, उस 
प्राणी वर्ग की एक जाति होती है। जैसे- भेड, बकरी की सनन्‍तान भेड, बकरी ही होगी 
कुत्ता नहीं। माय और बैल की सन्‍्तान गाय और बैल ही होगी, भेड बकरी 
नहीं। इमी प्रकार मनुष्य की सम्तान मनुष्य ही होगी, पशु नहीं। भर्थात मनुष्य 
चाहे किसी भी रग या किसी देश का हो, उसकी सन्‍्तान हमेशा मनुष्य ही होगी। 
अत' जाति का सम्बन्ध जन्म के साथ जुडा हुआ है। अर्थात जाति शब्द का अर्थ 


ही जन्म है। इस प्रकार जाति और वर्ण एक ही हो सकते क्योंकि जाति का सम्बंध 
जन्म से है और वर्ण का सम्बन्ध कर्म से है। वर्ण बदल सकता है जबकि जाति नही । 


डा० राधाकृष्णन का भी यही मत है कि वर्ण-व्यवस्था कर्म पर आधारित है 
जन्म पर नहीं । आपके अनुसार कुछ ऐसे उदाह ण है जिनमे व्यक्तियों और समूहो ने 
अपना सामाजिक वर्ण वदल लिया था। विश्वामित्र, अजमीढ और पुरामीढ को ब्राह्मण 
वर्ण में स्थान दिया गया था, और यहां तक कि उन्होने गैदिक ग्रन्थों की रचना भी 
की पास्क ने अपने निरूबल मे बताया है कि सन्‍्तानु और देवापि दो भाई थे, उतमे 
एक क्षत्रिय राजा बता और दूसरा ब्राह्मण पुरोहित | दास कन्या इलुषा के पुत्र कबष 
ते एक ज्ञ मे ब्राह्मण पुरोहित का कार्य किया था। भागवत मे बताया गया है कि 
धष्टू नामक क्षत्रिय जाति उन्‍तत होकर ब्राह्मण बन गई थी । 


वर्ण ब्यवस्था की कई व्याख्याए की गई हैं। ठीक व्याख्या करने वालो में महूथि 
दयानन्द सरस्वती का स्थान सबसे ऊपर है। ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका [पृष्ठ २३४] मे 
महषि ने कहा है कि यह विशेष जाना चाहिये कि प्रथम मनुष्य जाति सबकी एक है, 


( ६७ ) 


सो भी वेदों से स्रिद्ध है। वेद में श्रेष्ठ मनुष्य को आय॑ और दुप्ट मनुष्यों को दस्यु कहा 
है । समाज मे श्रेष्ठ और दुष्ट दोनो ही प्रकार के मनुष्य रहते हैं। जब बच्चे का जन्म 
होता है तब बह अबोध होता है और बड़े होने पर उसमे वैसे सस्कार पडते हैं वह 
वैसा ही बन जाता है । जो बच्चा व अच्छे संस्कारों से अचित रह जाता है उसमे दुष्ट 
वृत्तियां विकसित हो जाती है। और वह वैसा ही बन जाता है। जन्म काल से लेकर 
प्रिक्षा काल तक व्यक्ति का कोई वर्ष नहीं होता जन्म से चाहे वह्‌ किसी भी वर्ण का 
हो लेकिन शिक्षा ग्रहण करते हुए वह अपनी रूचि के अनुसार जिस पाठ्यक्रम मे विशेष 


दक्षता हासिल कर लेता है वही उसका वर्ण हो जाता है । व्यक्ति वर्ण का चुनाव स्वयं 
करता है और इसमे बह अपने गुरू की सहायता भी लेता है। 


मह॒षि दयानन्द सरस्वती ने जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का घोर विरोध 
किया। उतका कहना था कि यदि किसी का पिता अधा है तो क्या उसका पुत्र भी अपनी 
आख फोड़ लेवे । यदि किसी का पिता कुकर्मी हो तो कया उसका पुत्र भी कुकर्म को 
ही करे ? नही, जो १रुषो के उत्तम कार्य हो उनको ग्रहण करता चाहिए और जो दुष्ट 
का कार्य हो उनका त्याग कर देना चाहिये। काशी मे एक व्यक्ति ने महपि से 
जाति भेद के बारे में जानना चाहा तो महृषि दयानन्द ने कहां कि ब्राक्षणवादि वर्ण 
जन्मगत नही हो सकते, यदि ऐसा हो तो एक ब्राह्मण के दो पुत्रो मे यदि एक 
मुसलमान और एक ईसाई हो जाये तो क्या फिर भी वे ब्राह्मण ही कहलायेगे यदि 
नही तो ब्राह्मणत्व कहा रहा इससे यह सिद्य है कि जो उत्तप्र कमे करते है वे ही 
प्राह्मादे और जा उच्च वर्ण होकर नीच कर्म करे तो उसको नीच वर्ण में गितना 
चाहिए । मह॒षि ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति धर्म कमंहीत हो जाये उनके यज्ञोपवीत 
उत्तर देने चाहिए । अर्थात चाहे वह ब्राह्मण के घर मे जन्मे हो लेकिन अब शुद्र माने 
जायेग और उन्हे यज्ञोपप्रीत धारण करने का कोई अधिकार नही है। 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि शिशु चाहे क्रिसी का हो भर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेएय और चाहे शूद्र का हो सभी समान है। सभी को शिक्षा प्राप्ति के समात 
अवसर मिलने चाहिये। इसलिए गरुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया गया है। 


जहा सभी के बच्चो का एक साथ रहता, खान्ता-पीना, पढना लिखना होता है। अतः 
हमारा यह मत है कि मर्हाषि दयातन्द सरस्वती द्वारा बत्ताई गई वर्ण व्यवस्था ही 


सच्ची वर्ण व्यवस्था है ओर उसी को अपनाने मे राष्ट्र की उन्नति संभव है। 


वर्ण-व्यवश्था और एशकी सम सामयिकता 
डॉ० कृष्ण कुमार 
मिश्रा बाग, हनुमानगढ़ो कनखल (हरिद्वार) 
प्राचीन समय में भारतीय समाज का संघटन वर्ष-व्यवस्था के आधार पर हुआ 
था। ये वर्ण चार थे- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र । वर्ण परम्परा की रक्षा करना 
राज्य का घर्म था । 
वर्ण-व्यवस्था का प्रारम्भ 
भारतीय समाज मे वर्ण-व्यवस्था के प्रारम्भ के संकेत ऋग्वेद! मे उपलब्ध होते 
हैं। महाभारतकार ने ऋग्वैदिक वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करके इसी पद्धति से समाज 
का विभाजन चार वर्गो में किया था ।* 


वर्ण पद की निष्पति|जवरणे घातु से हुई। इसका बर्थ है- वरण करता, चुनना 
मनुष्य अपने स्वभाव एवं योग्यता के आधार पर अपने वर्ण को चुनता है। प्रारम्भिक 
काल में यह वर्ण-व्यवस्था गुण-कर्मानुसार रही होगी, क्योंकि उससे पूर्व सम्पूर्ण प्रजा 
का वर्ण एक ही था ।? वर्णों का विभाजन उनके व्यवहार के अनुसार किया गया । 


परन्तु कालान्तर में वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर किया जाने लगा। अब 
यह वर्ण के स्थान पर जातिगत हो गया परन्तु जन्म के आधार पर वर्ण-व्यवस्था 





१. (क) वर्णातामाश्वमाणास्थ्य राजा सृष्टोउमिक्षिता ॥मनुस्मृति ७ ३५॥ 
(ख) व्यवस्थितार्यमयदि: क्ृतवर्णाश्रम स्थिति: । 
अय्या हि रक्षितों लोक. प्रसीदति न सीरति ॥अर्थशास्त्र-शिक्षासमुददेश॥ 

२. ब्राह्मणों मुखतः सृष्टो ब्रह्मणा राजसत्तम । 

बाहुम्या क्षत्रिय: सुष्द उसम्यां वैश्य एव च ॥ 

वर्णाना परिचयार्थ त्रयाणा भरतर्षभ । 

वर्णाश्चतु्थ : पश्चात्‌ पदुभ्यां शुद्रोविनिभित: ॥ महाभारत-शान्तिपर्व ७२.४.४ ॥ 
है. अमरेन्द्र भया बुदृध्या प्रजा: सृष्टास्तथा प्रभो। 

एकवर्णा: समभाषा एक रुपाशव सर्वशः ॥| रामायण ३.१० १६ ॥ 
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को महाभारतकार द्वारा चुनौती दिये जाने पर भी यह प्रयत्त सफल नही हो सका | वर्ण 
का आधार जन्म प्रतिष्ठित हो गया। मनु ने ब्राह्मण कुल मे उत्पन्त व्यक्ति को चाहे 
बह विद्वान्‌ हो या मूर्ख, ब्राह्मण ही माना । वह देवता के समात महान होगा । कालि- 
दास के समय तक वर्ण निर्धारण को जन्म के आधार पर प्रतिष्ठित मान लिया गया था । 
भारत वर्ष मे अभी तक यह व्यवस्था सामान्यत. जन्मानुसार ही प्रचलित है । गुण-कर्म 
का अधिक महत्व नही रहा हैं । यह वर्णपत धर्म अब जातिगत हो गया है । 


बेदिक युग का समाज गुण-धर्म के आधार पर चार वर्णो मे विभक्त था, जो 


कालान्तर में जन्म के आधार पर चार जातियों मे विभक्त रहा। वर्णो का आधार 
जन्मगत हो जाना आर्यो के हिन्दुओं के लिए बहुत अधिक हानिकारक रहा । ऐतिहासिक 


प्रमाणो से यह स्पष्ट है कि हिन्दू समाज के पतन और पराधीनता के लिए यह जन्म 


गत वर्ण-व्यवस्था बहुत अधिक उत्तरदायी है। अपने महत्व और प्रभुत्व को बनाये 
रखने के लिए ब्राह्मणों ने जो कि विधि निर्माता थे वर्णों को जन्मगत निश्चित करके 


जो रुप दिया उसने हिन्दू समाज को छोटे छोटे वर्गों में विभक्त करके पतन के गढे मे 
धकेल दिया। बौद्ध धम के क्वास तथा ब्राह्मण धर्म के पुनसन्धान के युग मे यहू घटना 
और भी अधिक प्रबल रूप प्ले हुई । 


यह बहुत अधिक विस्मयजनक और कष्ट दायक है कि जिस हिन्दू जाति में 
इतभी अध्विक उदारशीलता और ग्रहणशीलता थी, जिसने सारे विश्व में विदेशों मे आबे 
धर्म और सभ्यता का प्रसार किया था, इस देश मे प्रवेश करने वाली सभी आक्रमण 
कारी जातियो यूनानी, पथियन, शक, हुण, कृषाण आदि को अपना अभिन्‍न अग्र बना 
लिया था, वह हिन्दू समाज इतना अधिक सकीर्ण कैसे हो गया। इस अनुदारता और 
सकीर्ण मनोवृत्ति का मुख्य कारण वर्णो का जन्मयत हो जाता और उनमे पारस्परिक 
सम्बन्धों का कठोर हो जाना ही है। इस कारण तिम्न वर्णो मे उत्पन्न होने वाले 
बालकों के और व्यक्तियों के उन्नति के द्वार बन्द हो गये हिन्दू समाज से बाहर के 
व्यक्तियों को स्लेच्छ मान कर उनके साथ सभी प्रकार के सम्त्नन्धों का परित्याग कर 
दिया गया | कही हम बाह्मम्लेच्छों के सम्पक से दृषित न हो जावे, इस कारण समुद्र- 
मात्रा और अन्य विदेश यात्राओं को पाप समझा जाने लगा । 





१. अविद्वश्चिव विद्वांश्च ब्राह्मणों देववत्‌ तहत ॥ मनु ७ ६.२१७ ॥ 


(६ १०० ) 


वर्ण-ध्यवस्था को इस कठोरता ने हिन्दू समाज को अकह्पतीय हाति पहुंचायी । 
वैदिक युग में वर्णोमे परस्पर वेवाहिक सम्बन्ध मान्य थे। इनमे रुकावट नही थी । 
अनुलोभ और ग्रतिलोभ विवाहो से उत्पन्न सनन्‍्ताने अपनी योग्यता और रूचि के आधार 
पर अपने वर्णो को प्राप्त कर लेती थीं । वर्ण-व्यवस्था के कठोर रूप से जन्मगत हो 
जाने पर परस्पर विवाह के सम्बन्ध समाप्त हो गये | यदि कभी परस्पर सयोग और 
विवाह के सम्बन्ध हो भी गये तो उनसे उत्पन्न सन्‍्तानों को वर्ण संकर समझा गया । 


इनको जाति में बहिष्कृत कर शूद्रो के तुल्य माना गया । 


इस समय ब्राह्मणों की प्रष्ठता का प्रतिपादन करने वाले मनु ने अतुलोभ विवाह 
की अनुमति तो दे दी, अर्थात्‌ उच्च वर्ण का व्यक्ति निम्न वर्ण की कन्या से तो विवाह 
कर सकता था, परन्तु यह भी अधिक सम्मानजनक नही था| इससे उत्पन्न सन्‍्तात 
वर्णतकर थी और उसको अपने पिता का वर्ण नहीं मिल सकता था । मनु ने प्रतिलोभ 
विवाह का निषेध किया निम्न वर्ण के पुरुष के सयोग से उच्च वर्ण की कन्या मे उत्पन्न 
सनन्‍्तात को अति निक्ृंष्ट माना गया। शुद्र पुरुष ब्राह्मण कल्या मे यदि सन्तान को 
उत्पन्न करता है तो वह सन्‍्तान चाण्डाल होगी! तथा उसकी सामाजिक स्थिति पशुओं 
से भी अधिक गिरी हुई होगी । इसका परिणाम यद्द हुआ कि जाति बहिप्कृत वणमकरो 


की सख्या बहुत अधिक हो गई | उनको हिन्दू समाज का बहुत बडा कलक माना गया । 


इस जन्मगत वर्ण-व्यवस्था ने शूद्रो को बहुत अधिक हीव अवस्थ। में कर दिया 
उनके सम्पूर्ण गौरव और अधिकार को यहा तक कि सम्पत्ति के अधिकार को भी छीन 
लिया. गया। उच्च वर्णो ते शूद्रो पर अकथनीय अत्याचार किये । उनके साथ सभी 
प्रकार के सामाजिक सम्बन्धों का निषेध कर दिया गया । विवाह आदि सम्बन्धों का 
तो कहना ही क्या है साथ बैठकर खान-पान भी वन्द हो गये थे। शुद्रों का एक मात्र 
काये अन्य वर्णों की सेवाम्ात्र हो गया। समाज मे इनकी अवस्था इतनी हीन और 
अपमानजतक हो गई कि इनका स्पर्ण करना और छाया पड़ जाता भो पाप समझा 


जाने लगा । 
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१. मनुस्मृति १०.१२॥ 


( 3९% ०9 


हसका अवश्यम्भावी परिणात्र यह हुआ कि पद-दलित शूद्र वर्ग में आत्महीनता 
के भाष प्ोो भर ही गये, उतमे अपनी जाति, धर्म और देश के प्रति मौरव और प्रेम 
के भाव भी नध्ठ हो गये | इंस अवस्था में उन्होने अपने सनातन वैदिक धर्म का परि- 
त्याग करके अम्य धर्मों को स्वीकार करते मे भी कोई सकोच नही किया । पहले तो 
उन्होंने मनुष्य मात्र के प्रति समभाव का उपदेश देने वाले वौद्ध धर्म को अपनाया । 
जब भारत पर मुसलमानों और ईसाईयो के आक्रमण हुए भर उन्होने शूद्रों को 
समानता का दर्जा देने की घोषणा की त्तों अनेक शूद्र इन धर्मों मे दीक्षित ही गये । 


हीन धर्ण के ये व्यक्ति बड़ी सख्याओं मे मुसलमान और ईसाई हो गये । 


बौद्धिक कार्य करने बाले ब्राह्मणों ने शारीरिक श्रम को हीन दृष्टि से देखा 
था शारीरिक श्रम से जीबिका उपार्जन करने बालो को उन्होने शूद्र की कोटि में 
रखा । इसका परिणाम यह हुआ कि क्षत्रिय और वेश्य भी शारीरिक श्रम को हेय 
दृष्टि से देखने लगे। ऐसे पेशे, जिनमे कि शारीरिक श्रम अपेक्षित था, शुद्रो के लिये 
निर्धारित कर दिये गये । पहले शिल्पियों को बैश्य समझा जाता था। राज, बढई, 
कुम्हार, चुनार, लौहार, ठठरे आदि शिल्पी जो वैश्य बर्ग मे आते थे, शारीरिक श्रम 
करने के क/रण झूंद्र वर्य मे ढईकेल दिये भये। इसका स्वाभाविक परिणाम बहू हुआ 
कि जाति से अहिष्कृत और सामाजिक सम्मान से वचित इस वर्य ने बडी संख्या में 
हिन्दू धर्म का परित्याथ करके अस्य धर्मो की दीक्षा ली। यही कारप्र है कि. आज 
भारत मे कारीगसे मे हिन्दू कम ही दिखाई देते है । 

शिक्षा और विशेन को प्रगति में भी इस जन्मगत वर्ण-व्यवस्था ने बहुत बड़ा 
अवरोध उत्पन्त किया । शिक्षा देने का प्रमुख कार्य ब्राह्मण वर्ग का था। प्रथम तो 
उन्होने शूद्री को विद्ा-अध्ययत के अधिकार से वचित किया, तदनंतर स्त्रियों कौ। 
इस प्रकार प्तमात्र का तौत चौथाई भाग बिद्या प्राप्त करते के अधिकार से वचित 


कर दिया गया । 


कालान्तर में वेद आदि शास्त्रो को पढने का अधिकार ब्राह्मण वर्ग का ही रहे 
ब्रैया क्षत्रिय और वेश्य, जो पहले वेद-बेदाड़रो की शिक्षा पाते थे और यज्ञ का अधिकार 


( १०२ ॥) 


रखते थे, केवल अपनी जीविका उपार्जन के लिये मात्र उपयोगी ही शिक्षा प्राप्त करके 
सन्तुष्ट रहने लगे शर्तें: शने ब्राह्मणों में भी विद्या प्राप्त करने के लिए परिश्रम का 
उत्साह मन्‍्द हो गया। ब्राह्मण को अपने जन्म के कारण ही समाज में सर्वोच्च स्थान 
प्राप्त ही जाता था। अतः अध्ययन के श्रम के प्रति उनकी रूचि क्यों होतो ? 


अपने को जन्म के कारण ही ब्राह्मण श्रेष्ठ समझने थे । उन्होने हिन्दुओ से भिन्न 
अन्य जातियो को स्लेच्छ कहा और उनके साथ सम्पर्क को दोषयुक्त माना। इस 
सम्पर्क ते बचते के लिये विदेश यात्रायं भी बन्द हों गई। इससे भारत का वैदेशिक 
व्यापार तो बरद हो ही गया विदेशों से जान का सम्पर्क भी समाप्त हो गया। विदेशों 
में होते वाले वैज्ञानिक आप्किरो, विशेष रूप से सैन्य विज्ञान से सम्बन्धित आविध्कारों 
से हिंदू वचित रहे | भारत वर्ष की पराधीतता में यह तथ्य बहुत महत्ततपूर्ण है। भारत 
की सेनाय वीरता, सहास और सख्या मे किसी भी आक्रमणकारी सेना से श्रेष्ठ होने 
पर भी उनकी वैज्ञानिक युद्ध प्रणाली और उनके नये ढग के विक्तित हथियारों के 
कारण पराजित हुई । 


बर्ण-व्यवस्था की कठोरता के कारण अनेक वर्गों में विभाजित हुये हिन्दू समाज 
मे वर्णों के पारस्परिक सम्बन्धों में मधुरता का अभाव रहा | परस्पर वैवाहिक और 
खानपान के सम्बन्ध तो समाप्त हो ही गये थे, उनमे सगठत भी नही रहा । वर्णो के 
कंतंव्य निदिष्ट थे, अत' प्रत्येक वर्ण अपने ही कार्य को करने में सक्षम था। सेनिक 
शिक्षा को प्राप्त करने और युद्धों मे भाग लेते का अधिकार केवल क्षत्रियों का ही था। 


परन्तु सम्पूर्ण हिन्दू समाज मे क्षत्रियों की सख्या अधिक नहीं थी। देश की अधिक 
जनसख्या वेश्यों और शूद्रों की थी, जो सेतिक शिक्षा लेने और युद्धों मे भाग लेने के 


अधिकार से वचित थे। अतः विदेशी आक्रमणों के प्रति वे उदासीन ही रहे । 


इसका परिणाम यह हुआ कि विदेशी आक्रमण होने पर देश की रक्षा करने के 
लिये उनका मुकाबला करते का उत्तरदायित्व क्षत्रिय राजाओं और उनके वेतन भोगी 
क्षत्रिय सैनिको का रहा देश के बहु सख्यक समाज ने युद्धों मे भाग नहीं लिया | इस 
कारण भारतीय सेनाये पराजित हुई । इसका दुष्यरिणाम भारतीयों को पराधीनता 


( (३ ) 


के रुप में भोगना पड़ा । यह देश शताब्दियों तक विदेशियों और विजातियों के अधिकार 
मे रहकर दुख भोगता रहा । भारत वर्ष पर मुसलमानों की विजय तभी हुई, जबकि 
हिन्दू समाज निबल हो गया और इसका पतन हो गया । 


आर्यो की हिन्दुओ की वर्ण-व्यवस्था मे ऊपर कहे गये दोष वैदिक व्यवस्थाओ को 
भुला देने के कारण ही सम्भव हुये थे | वदिक वर्णव्यवस्था मे समाज के सभी वर्गों को 
समान रूप से उन्नति करने के अवसर दिये गये थे । किसी भी वर्ण के परिवार में 
उत्पन्न व्यक्ति अपनी योग्यता, परिश्रम तथा रुचि द्वारा योग्य वर्ण पा सकता था। एक 
ही परिवार के सदस्य विभिन्‍त वर्णो के द्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्र वर्ण के हो सकते थे । 
अत. वर्णों में परस्पर विरोध और भेदभाव करे अवप्तर नही थे । 


समाज के सर्वाद्जीण विकास के लिये यह व्यवस्था बहुत उत्तम थी। अपनी 
योग्यता और क्षमता के द्वारा अपने अनुरूप कार्य को श्राप्त करके भी विभिन्न वर्षो 
को अपनी अन्य आवश्यक्रताओं के लिये अन्य वर्णों पर निर्भर रहना पडा था। विद्या, 
तप और बौद्धिक श्रेप्ठता के कारण ब्राह्मण को यद्यवि समाज में श्रेष्ट स्थान प्राप्त 
था, तथापि वह शासक नही था। व्यवस्था पर उसका नियन्त्रण नहीं था। प्रशासनिक 
सुविधाओं, आधिक आवश्यकताओ और घरेलू कार्यो के लिये उसे क्रमश क्षत्रिय, वैश्य 
और शुद्र का आश्रय लेना होता था। इसी प्रकार क्षत्रिय शासकों के प्रशासनिक कार्यो 
पर ब्राह्मर्णो का अकुश रहता था और धन की प्राप्ति के लिये वे वेश्यो पर निर्भर 
थे। इस प्रकार एक वगं अपने कार्यो को करते हुये भी अन्य वर्णों के सहयोग के 
बिना जीवन-यापन नहीं कर सकता था। अपने-अपने स्थान पर सभी वर्णो का महत्त्व 
और सम्मान था । वैदिक मन्‍्त्रो में सभी वर्णों के लिये प्रेम तथा सद्भाव की प्रार्थना 
की गई है ।' 
वर्ण-व्यवस्था का जो प्राचीन रूप रहा और कालान्तर मे वह जिस रूप को 
धारण करता गया, उसका पाश्वात्य विचारकोी ने भी गहन अध्ययन किया है। एक 
और जहा उन्होने इसकी कटठु आलोचना की है”, वही दूसरी ओर प्रशसा भी की है।* 
समाज के सगठन की यह परम्परा अद्भुत है | इसका सादृश्थ अम्यत्र दुर्लभ है। 
वतंमान समय में भो यह किसी न किसी रूप में अस्तित्व में है ही । 





१. रुच नो घेहि ब्राह्मणेषु रुच राजसु न स्कृधि । 

रुच वैश्येषु शूद्रेष मयि धेहि रुचा रुचम्‌ ॥ यजुर्वेद १८.४५ 
+. साएगणा। वश 'शव-- पु०१७ 
हे. शभणा 0[7प॥० पृ० २६२-२६३ 


( १०४ ) 


हैं. दे. 
वैदिक वर्णव्यवस्था का ऊपर का रूप प्राय: सभी सभ्यताओं मे किसी ने किसी 
रूप मे मिल सकता है । समाज को शिक्षकों की और विधि निर्माताओं की आवश्यक तो 
होती है। शासन-व्यवस्था के सबालन के लिये प्रशासक्रों की तथा देग़ रक्षा के लिये 
सैनिकों की आवश्यकता रहुती है। समाज की आधिक आवश्यकताओं को पूरा' करनें 
के लिये क्ृपक, पशुपालकू, उपयोगी-शिल्पी-व्यापारी होते हैँ। शिल्पी विविध सामानों 
का निर्माण करते हैं। विविध सेवाओं को सम्पन्त करने के लिये सेवक भी रहते 
हैं। वैदिक ऋषियों ने इन आवश्यक्रताओं का बर्शीकरण करके साम/जिक आवश्यक्रताओं 
को चार वर्गो में विधक्त किया था। इन आवश्यकताओं की पूछति के लिये ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों की व्यवस्था हुई। 


वर्णा के इस विभाजन ने समाज की बौद्धिक, प्रशासनिक और आर्थिक उद्चत्ति 
मैं महत्वपूर्ण योग दिया श्रा। सर्वया वर्ग हीन म्रमाज की कल्पता अक्रियात्मक और 
असम्भव है। विभिन्‍न सामाजिक कार्यों के लिये वर्गों की रचना किसी न क्रिसी रूप 
में करती ही होती है। इममे दोष तभी उत्पन्न होता है, जब किसी की योग्यता एवं 
क्षमता का. विचार न करके, बशपरम्परा को आधार बना कर उमके कार्य को 
सुतिश्वित कर दिया जावे | वैदिक वर्णव्यवस्था के मूलरूप को भुला देने के कारण 
ही हिन्दू समाज मे जातिगत और वर्णगत सकीर्णताये उत्पन्न होकर देश और जाति 
का. पतन हुआ । 

वैदिक वर्णव्यवस्था वस्तुतः समाज के कांय को सुचारू रूप से सचालित करने 
का मार्ग था। यहू . सामाजिक आवश्यकताओं के समाधान का परभश्रभु ने प्रणति किया 
था और ऋषियों ने इसको प्रवरतित किया था । अपनी सभी सामाजिक आवश्यकताओं 
की पूर्ति इस भार्म में है। इसमें वर्णगत विशेष॑ या भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। 
वर्तमान युग मे जो समाज में जातिगत विद्वेष तथा भेद के भाव दृष्टिगोचर होते हैं, 
उनका मूल कारण यही है कि समाज के नेताओं ते वर्ण को जाति के रूप में 
परिक्षतित कर उसको जम्मगत स्वरूप-दे दिया । आज भी सामाजिक जातिगत विद्वेफ 
और भेदभाव की चिकित्सा यही है कि वर्णों का आधःर जस्म को न मात कर गुण- 
कर्म एवं योग्यता-क्षमता को प्रदान किया जाबे। यही वेदिक सकझ्पना है और यही 
परमप्रभु परमात्मा का आदेश हैं । 


वेदिक वर्ण व्यवश्था का वैज्ञानिक आधाए 
डॉ० जय किशन प्रसाद खण्डलवाल 
वृन्दावन शोध संस्थान बृन्दावत 
बजु्वेद में उल्लिखित "आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणों! । (२२ २२) 
इत्यादि बैदिक प्रार्थनाएं राष्ट्रिय एकता को प्रस्तुत करती है। वैदिक संस्कृति में 
किसी भी प्रकार का भेदभाव नही था सभी को अपनी-अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य 
आवंटित था, सभी मिलकर समाज की उन्नति में सहायक होते थे । 


वैदिक आदर्शो से अतुप्राणित वर्णव्यवस्था में ऊच-तीच का भाव नहीं था। 
इसका आधार मानवता के सम्मात के लिए था। इसीलिए इस वध्यवस्था को अत्यन्त 
सहत्वपूर्ण माना गया है। “न मानुषात्‌ श्रेष्ठतरं हि किचित्‌” का उद्घोष मानवीय 
गौरव की भावना को अभिव्यक्त करता है। शूद्र वर्ण के व्यक्तियों ने भी वैदिक ऋषित्व 
के सम्मानपूर्ण पद को प्राप्त किया है। ऋग्वेद मे भी कहा है-- 


“अज्येष्ठासो अवनिष्ठास एते सं प्रातरों वादधु: सौभगाय । (ऋ ५ ६०.५) 

वेद स्पष्ट घोषित करता है कि न कोई बडा हैन छोटा है-- थे सभी श्राता 
सौभाग्य के लिए साथ-साथ बढ़ते हैं। इसी आधार पर अथर्ववेद (१३.६२.१) में 
मनुष्यो को निर्देश दिया है-- “ब्रिय सर्बस्य पश्यत उत शुद्र उताये ।” कि शुद्र और 
आय॑ सब्नका प्रियत्व देखें । 

यजुर्मेद (१८ ४८) में परमेश्वर से ब्राह्मण, क्षत्रिप, जैश्य और शुद्र सबमे समान 
रूप से शोभा या दीप्ति का आधात करने की प्रार्था की गई है, जिससे सबका 
समान कल्याण हो और कोई भी अपमानित न हो-- ख्॑ तौ देहि ब्राह्मणेपु खच 
राजसु नस्कृधि। 


ख्ंच विश्येषु शूद्रेषमयि धेष्टि हूचा रूचम्‌ू ॥ (यजु० १८ ४८) 
सबकी समान समृद्धि से ही समाज की समृद्धि सभव है । समाज के समी अंगों 
के स्वस्थ रहने पर समाज उचित दिशा में प्रभति कर सकता है। समस्तसमाज में 
बन्धुत्व, मित्रता की भावना ठैदिक समाज व्यवस्था का आदर्श है। इसीलिए यह 
निएचम ब्यक्त किया गया कि हम एक दूसरे को मित्र की दृष्टि से देखते हे-- मित्रस्य 


( १०६ ) 


शशुबा समीक्षा महे (शुक्ल यजु. ३६.१८) तभी यह सदिच्छा व्यवत होती है कि सब 
दिशाए हमारी मित्र हो जाएं -- सर्वा आशा प्रम्म मित्र भवन्तु (अर्था १६ १५.६) इस 
भावना के भाधार पर ही वेद का आदेश है कि मनुष्य सब आर से मनुष्य की रक्षा करे -- 
पुमान्‌ पुमास परियातु विश्वतः (ऋ ६.9५. १४) यह है व्यापक विश्व-परिवार की वैदिक 
भावता । इसमे ऊकक्‍-मीच का कही लेशमात्र भी अवकाश नहीं है। गैदिक परिवार 


रचना ने तो जाति भेद के आधार पर थी और न अंश परम्परा की सीमित परिधि के 
भीतर १ 


बेदी में चारों वर्णो के कर्तव्यों का यथास्थान विध्लान ,किया .गया है । नादह्राण को 


शिक्षा, क्षत्रिय की रक्षा, दौश्य को व्यापार और शुद्र को शिल्प का कार्य विशेष रूप 
से दिया गया है-- 


ब्रह्मणे भ्राह्मण क्षत्नाय राजन्यम्‌, मरूदभ्यों गैश्यं तफ्से व्ूद्रम्‌ (ग्रजु :३०.५) 

वेदों मे चार्सी वर्णो को यज्ञ करने का अ्रधिकार प्रदाद किग्रा गया है। पचजना: 
शब्द के द्वारा आह्मण, श्षत्रिय गैश्व और शूद्र के अतिरिक्त ज़्ति शूद्र को भी यज्ञ करते 
अधिकार दिया गया है ।-- 

जना यदग्निप्यजन्त पच (ऋ० १०.४५ ६ बजु ०-१२ २२) 

वेदी में सामाजिक एकता को सुदृढ़ करने के लिए सहभोज और -सहपान का भी 
' प्रावधान है क्योंकि खानपान मे-सहभागी होने .पर ही -समाज के प्रत्येक वर्ण के लोगो में 
आत्मीयता का भाव जाग्रत- होता है--समानी प्पा सह को अच्माग: (भर्था,.३-२००६),। 


वेज्ञानिक आधार-- 
वैदिक वर्ण व्यवस्था में योग्यता 'के अनुसार कार्य करने का विधान है। गुण- 
कर्म के विभाग से वर्ण-व्यवस्था की गई है । जाति,के आध्यर पर यह व्यवस्था नही है 
किल्तु कर्म के अनुसार. इसकी व्ययवस्था है हस.-व्यवस्था .के अनुस्तार चारो वर्णों की 
* समाज को आवश्यता है सबका समान महत्व है, ऊच नीच का कोई भेदभाव नही है.। 
कोई “अपने विशेष “कुल मे “जन्म के 'कारण अस्पृश्य नही है। सबके समान सहयोग से ही 
समाज की उन्नति संभव है । सभी ने समस्त कार्यो को करने की क्षमता नहीं होती । अतः 
यह. पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि शैदिक वर्ण-व्यवस्था का गैज्ञातिक आधार है और 
+ उसका उद्देश्य समाज एव राष्ट्र की पूर्ण समृद्धि है। इस व्यवस्था से सामाजिक 
जीवन : मुंखमय एवं परिपूर्ण होता है । 


यध्ककालीन वर्ण-व्यवस्था 
डॉ० दिनेशचर्द्र धर्ममांण्ड 
वेद विभाग, गुरकुल कागडी विश्वविद्यालय 
हरिद्वार-२४६४०४ (3०प्र०) 


वेदों को यथाथथ रूप सं समझने एव तदनुकूल आचरण करन के लिए निर्मित 
पड़ज़ या वेदाज़ साहित्य म यास्क प्रतीत निरूक्‍्त का महत्व पृणस्थान है । आचार्य यास्क 
ने इसम न ३४ वेदमन्त्रो और ३२ शाखा मननी की पूण या आशिक ब्यास््या की है।! 
आवश्यकतानुसार द्रसमे जहा सास्‍्कृतिक दार्शनिक एव मनोविज्ञान आदि के विविध 
विषयो से सम्बन्धित विशेष - परिवेश को ध्यान मे रखा गया है, वही कही-कही 
समाज विज्ञान को भी यास्‍्काचाय ने अनाबृत किया है। क्योकि कोई भी रचना 
तत्कालीन वातावरण से अ्लूती नहीं रहती इसलिए यास्क्रीय विस्कत भी अपने समय 
की साम्राजिक परिस्थिति से अछूता नहीं रहा है। एतत्सम्बन्धी स्थान-स्थान पर 
निस्‍्क्‍त में निदिष्ट सकेतों के विवेबन से तत्कालीन समाज की एक धु धली सी झलक 
झिलती है। इन सकेतो के ज्ोत मुख्य रुप से यास्क्रीत निववन और उनके मन्‍्त्रो की 
व्याख्या है। जिनका दोहन करके यास्क कालीन सामाजिक बण-व्यवस्था करी 
पृष्ठभूमि देने का प्रयास है । 


यास्क के समय में साप्ताजिक संगठन बहुत सुगठित, सश्लिष्ट तथा निद्दगरोष था । 
समाज का आधार वणव्यवस्था थी, जाति-ध्यवस्था नहीं। समाज मे ५ जन थे - 
१ ब्राह्मण २. क्षत्रिय ३. वैश्य ४ शूद्र तथा ५ निषाद। उनमे प्रथम चार जन वर्ण 
कहलाते थे और पाचवा जन सम्भवत आर्यो भिन्‍न किस्तु आर्यों के रीति तथा धामिक 
क्रियाओ को स्वीकार करने वालो का रहा होगा ।? जैधा कि निरुक्‍्त ३.८ में उल्लेख 
मिलता है -+ 'पल्‍्चजना ४ *** चत्वारो वर्णा, निषाद पजञ्चम दृत्यौपमन्यव 
निषाद कस्मात्‌ ? निषष्णमस्मिन्‌ प्रापक्रमिति नैरक्ता । 





१. द्र चन्द्रमणि विद्यालक्रार पालीरत्वकृत वेदार्थ दीपक निरक्तभाष्य की भूमिका । 
२६ प्र शिववारायण शास्त्री, निग्मी०, पृ० ३७० 


( १०६ ) 


नि० २.१० के अनुसार कोई क्षत्रिय अपना क्षात्र कर्म छोड़कर यदि ब्राह्मण का कर्म 
करने लग जाता था। वह पुरोहित बनकर यज्ञ भी करवाया करता था। इस सन्दर्भ 


में यास्काचार्य ने एक आख्यान का उल्लेख किया है :-- 'स शन्तनुः कतीयानभिषेचया- 
ड्चक्रे | देवापिल्तपः प्रपेंदें तमुवाच देवायि. पुरोहितस्तेईसानि, याजयामि च त्वेति ।' 


अस्पृश्यता:- यास्ककालीन समाज में परस्पर छुवा-छुत भी नहीं थी। पब्चजता मम 
होत्र जुषध्वम्‌ (ऋ., से १०.५४ ४) मे अम्निह्रौत्र करने वाले पञ्चजनों मे औपमन्यव 
आचाय॑ ने समाज के पौचो अगो के नाम गिताये है। यदि आपसी स्पृश्यास्पृश्यता होती, 
तो पाचों जन यज्ञ में एक साथ कभी नही बंठ पते ।! हा साम्राजिक ऊच-नीच अवश्य 
था । अपने आच'र की पवित्रता तथा विद्या की गरिमा से ब्राह्मण श्रेष्ठता की सीमा 
माना जाता था, तो निषाद तथा वृषल दूसरी सीमा। निषाद को तो पाप का 
अधिष्ठान ही समझा जाता था। जैसा कि लिखा है-- 'ब्राह्मणवद्‌ वृषलव्त्‌ 
(नि० ३.१६) तथा, “निषाद' कस्मात्‌ ? निपदतों भवति। निषणामस्मित्‌ परापकमिति' 
नैरूक्ता. (नि० ३.५) । 


१. असूया । गुण में भी दोष-निकालते रहने की आदत | 

२ कुटिलता ,अनुजुता) छलकपट, आड़े-टेढे तरीके इस्तेमाल करना करते रहना । 

३. असयम | गुरु के आश्रम मे रहने के नियमों के पालन मे प्रमाद तथा इस प्रकार 
अनुशासन भंग करना ।? 

आचार्य :- ति० १.४ के अनुसार उस समय आचार्य के तीन कत्त॑श्य हौते थै-- 

१. शिष्य को श्रेष्ठ आचरण सिखलाना - “आचार ग्राहयति । 

२. उसे विभिन्‍न शास्त्रों मे पारद्भत बनाना- आचिनोत्यर्थान्‌' । 

३. उसकी बुद्धि को विशर बनाना -- 'आचिभेति वुद्धिमिति वा ।' 





१. द्रत नि० ३८ में ऋ स. १०.५४,४ की व्याख्या | 


२, विद्या द्व वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मा शेवध्िष्ठेहहमस्मि । 
असूयकायान्‌ जवेध्यताय ते मा बूया वीयंबती तथा स्थाम्‌ ॥ 


( १०६ ) 
स्वयं यज्ञादि धार्मिककृत्य करना तथा गहस्थ का पुरोहित बनकर उनके यज्ञादि धर्म-कृत्य 
कराता भी ब्राह्मण का प्रमुख कृत्य होता धा। यज्ञादि घाभिक प्रसभों में पुरोहित को 
सबसे प्रथम प्रमुख - स्थान मिलता था। इंसका संकेत यास्‍्क ते नि. २.१२ में इस 
प्रकार किया है -- पुरोहित. पुर एप दवति । 


लोगो भें आपेक्षिक श्रेष्ठता विधा के आधार पर ही माती जाती थी। किसी एक 
विद्या मे निपुण पुरुष का बहुत सम्मान होता था। उससे अधिक सम्मान होता था 
पारोवर्य वित्त अर्थात्‌ शाघ्त्र के पारहश्वा विद्वान्‌ का। पारद्ृश्वा विद्वानों मे भी जो 
जितना अधिक ज्ञानी होता था, उसका उतता ही अधिक सम्मान होता था - यथा 
जानपदीषु विद्यात, पुस्पविशेषों भवतति । पारोवर्यवित्सु तु खलु वेदिहपु भूयोविद्यः 
प्रशस्थों भवति | नि० ११६) 


क्षत्रिय: क्षत्रियों में राजा का बहुत सम्मान होता था। राजा को अत्यन्त ऐश्वर्मशाली 
माता जाता था। जंसा कि निरकत और निघप्टु में लिखा है--(१) राजा राजतेः 


(नि० २१२) (२) इरज्यति । पत्यते । क्षयति । राजति | इति चत्वार: ऐश्वयंकर्माण, । 
(निषष्ठु २.२१) 

३. वैश्य- उस समय वैश्य के लिए आम शब्द वणिक्‌ था। व्यापार करना ही उसका 
प्रधान व्यवसाय होता था। माल को साफ-सुथरा रखना (ताक्िग्राहक का आकर्षण हो) 
उसका प्रमुख गुण-होता था-'बणिक्‌ पष्य मेनेक्ति (सि० २.१७) 


-४ शुद्र और निषाद की सामाजिक हिथिति, उनके कत्तव्य आदि पर और कुछ 
प्रकाश डालने का अबसर निरुक्‍त मे तहीं आया है। अत, हम उस पर अधिक कहने की 
स्थिति में नही है । 


इस प्रकार उपयुक्त लगभग २० प्रामाणिक संकेतों से निरुक्‍त मे प्रतिब्िख्खित 
यास्क्रकालीन सामाजिक वर्णव्यवस्था की एक धुँधली-सी झलक मिलती है, जिससे 
तत्कालीन भारतवर्ष के सामाजिक संगठन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। 


वैदिक साहित्ये वर्णव्यवश्था 

डा० वेदप्रकाश उपाध्याय: आचार्यत्रयः 

एम्‌०ए०डी० फिल्‌ ०, डी० लिट्‌ ० 

अध्यक्ष:- संस्कृत विभगगे, पंजाब विश्वविद्यालयोये चंडीगढस्थे 

वैदिक साहित्ये वर्णव्यवस्थाया वैज्ञानिक आधार. प्राप्यते । 'वर्णोद्रणोते! रिति 

निवंचनाद वर्ण शब्द. वरणत्वावहिनत्वव्यवच्छिन्नत्वावच्छित्न त्वव्यवच्छिन्तत्वममि- 

व्यजजयति न तु जन्मत्वावच्छित्त त्वमवबोधयति । वर्णो वरणाद जातिश्च जन्मता इति 

वर्णजातिशब्दद्वयं परस्पर भिनन्‍नाथबोधकता गतम्‌ इत्यत्र न काचिद्‌ विप्रतिपत्ति.। 

“गुणकर्माणि च हृष्ट्वा यथायोंग्य ब्रिथस्ते ये ते वर्णा:' शति महपिदयानन्दसरस्वती सम्मत 
वर्णशव्दाथंबोधक निर्व जनम । 


शतपथब्राह्मणस्य पत्रचम काष्डे 'ब्रह्महिब्राह्मण:' इत्युक्त्वा ब्राह्मणस्य ब्रह्मतभाव: 
प्रतिपादित. ।? ब्रह्मणा वेदेन परमेश्वर स्योपासतेन च सह वतंमानों विद्यायुत्तमग्रुणयुक्त 
पुरुषों ब्राह्मणों भवितुमहतिः इति तु सवंथा सत्यम्‌ | क्षत्रिय/र्थवाचक्र राजन्यशब्द 
क्रग्वेद यजुर्वेदयोरुपलभ्यते । “वाह राजन्य, कृत." इत्यत्र शनपथन्नाह्मणे उक्त बीर्य॑ वा 
राजन्यस्य यद्वाहु  ऋग्वेदादिभाष्यभूविकायामुक्त महपिदयानन्द सरस्वतीमहोदयेन यः 
पुर इन्द्र. परमैश्वयवान्‌ शत्रणा क्षयकरणायुद्षोत्सुकत्वाच्च प्रजापालमतत्पर: क्षत्रियो 
भवितुपरह॑ति ।* वैश्यश्च परमेश्वरस्योरूस्थानीयो मत । 'पशुना रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव 
च वणिक्पथ कुसीदं न वैश्यस्थ कृपिमेव च" इति मनुस्मृतौ वैश्यकर्म प्रतिपादितम्‌ । 
'पदुभ्या शूद्रों अजायत इति शझुते शूद्रवर्णस्य परमेश्वर पादस्थानीयत्व पुष्यति | यथा 


शरीरस्याधाररूपेण पादौ मन्येते तथंव शुद्रोषपि समाजस्यथाधार, परमेश्वर 
पादस्थानीयत्वात्‌ । 





१. निरक्‍त २.३ 

२. शन्ना,, ५.१.१.११ 

३. ऋग्वेदादि० पूृ० २६७ 
डे. शब्ना ४,४,३,१५०-१७ 
५. ऋग्वेदादि, पृ५ २६७ 
६. मनु० १ ६० 


(१११ ) 


स्मृतिग्रस्थेष्वपि ब्राह्मण क्षत्रियाद्यर्थ वर्णशब्द, लालभ्यते। पुलस्त्यस्मृतौ प्रोक्तमू- 
बर्णमेक तमाश्रित्य योगधिकार, प्रवर्तते । वर्णधर्म से विज्ेयो यधोपनयन त्रिषु | 
(पुलस्त्य स्मृति ४) । वर्ण विषये उच्चावचत्वतियमों नैव प्रवर्तनीय: । सत्यौदार्याहिसादि- 
गुण सम्पल्तः शूद्रोईपि ब्राह्मणों भवितुपहति | क्षत्रियकुले जातेन विश्वामित्रेण ड्राह्मणकर्म 
समाश्रित स्वजीवने ।! द्रोणाचार्य: कृपाचार्य: अश्वत््यामा जन्मना ब्राह्मगा सन्‍्तो5पि 
कर्मंणा क्षत्रियत्व गता इति महाभारतस्य शल्पपर्वेणि विशदीद्तम्‌ ।? क्षत्रियकुलोत्पल: 
गार्य: ब्राह्मण: अभवदिति भागवत पुराणे स्पष्टमू ।! पिशग्रतामा क्षत्रिय कुलोत्सनो 
राजकुमारों कर्मणा शूद्रता जगाम । कैवर्तकत्याथां जात व्यास को ने वेद | उर्वश्या, 
पुत्र वशिष्ठ ब्राह्मणत्वेन सर्वे विद्वाव जानस्ति | वजूच्युपनिषद शाद्भूरभाष्ये एताहशा, 
अषनेक्रे हृष्टान्ता, प्राप्यन्ते, येपु कर्मणा वर्णस्वीकार. समाजे प्रतिष्ठापितों बभूवेति सिद्ध 
भवति। 


वेदिकसहितासु प्रतिपादिता वर्णव्यवस्था वैज्ञानिकी वरतते सावेभौमसमाजस्य आधार 
त्वेन च स्वीकत्तु शक्यते । ते केवल भारतवर्ष अपितु ईरानदेशेडपि समाजस्थ विभाजन 
चतुर्ष य्णप्‌ आसीत्‌ । पुरोहित. योद्धा-ष्यापारी सेवक: इति चत्वारों वर्णा इस्लाम- 
धर्मअ्चारात्पुर्व॑ तत्र तथेव आसन्‌ यथा भारतवर्ष श्रतिपादिता: चत्वारों वर्णा: स्वस्वकर्मणि 
निरता. प्रतिपादिता:। येव केतचिदषि पुरुषेण ये वर्ण क्रियते, तस्मिन्‌ रतेत स्वकीय 


कर्माण कर्त्तव्यभावनया विधेयानि। चतुष वर्णयु उच्चावचभावस्त्याज्य,, यत सर्वे 
एक वर्णा परस्पर पूरकत्वेन मता 





एवं वर्णा परस्पर पूरकत्वेन मता. । 
१, वाल्मीक़ीय रामायणम्‌ बालकाण्ड ७.४ 


२ महाभारत, शल्यपर्व ३०.६०-१६ 
३. भागवतपुराण ६ २१, १६ 


<दिक वर्ण-व्यवस्था वैज्ञानिक आधाए:' 


डॉ० हरिगोपाल शास्त्रों 
प्राचार्य: 
भहा विद्यालय ज्वालापुरस्य 


इंद नास्ति तिरोहित समस्त शास्त्राटवी परिभ्रमण लब्धमहाविभूतीना महता सता 
बिदुषां यत्‌ निर्धारित विषय घटकाता पदाना व्युत्पत्तिनिमित्त प्रवृत्तिनिभित्त वां 
यावज्जनों न जानीयाद ताबत्‌ असो विपननो वराको वक्ता यदा स्वमपि बोधयितु न 
शवभुयात्‌ कथ तावत्‌ परान्‌ प्रत्ययायितुमसौ प्रयतेत | प्रथम मया वेज्ञानिक भाधारः 
इति सम्यक्‌ विचारयतैव अग्रे धावितु पार्यत नान्‍्यथा । 


कमनीय गुणालया महानुभावा:। प्रथमूहम्‌ वेज्ञानिक शब्दरहस्य जातमेव 
स्वलेखनी प्रचारणन प्रकटयामि । वैज्ञनिक शब्दस्तावत्‌ दार्जिपुत्रानुसारंण समस्ताष्टाध्यायी 
घटकेन “प्रयोजनम्‌ इति सृजेण प्रस्तिद्धिमाप्नोति, तेन च विज्ञाननू-प्रयोजवम्‌ अस्य 
इति समुचिता य्युत्पत्तिमनुमरन्‌ विज्ञानशब्द. प्रतीतिपथमलड,करोति। 


समरत सारस्वतपारावारीणेव तत्र भवता भगवता महाम्राध्यकृता 'गोनदीयिन 
सूत्रेईस्मिनू भणित यत्‌ प्रयोजन फल च कारणञ्च । तच्चेत्थम्‌ प्रयोजयते तत्‌ प्रयोजनम्‌ 
उताहो प्रयोज्यते अनेत तदीय प्रयोजनम्‌ ।+ फल साधनश्च व्युत्पत्तिरिय प्रतीतिपर्थ 
अवतरत्येत्र शाब्दिकदार्शनिकालंकारिकादि समस्त शातस्त्रार्ण. मनन्‍्यायमानत 


बुद्धिवण्डानामपरोक्षोध्यमर्थ . । 


महामहिमशालित अमूल्यमणि-माविणयनिधय , सरस्वती समुपासका: सज्जना: । 
प्रस्तुत विषयों गभीरों विचारणीयश्च । इद तावतू अतिस्फुद यत्‌ विचारविषयतायाः 
संदिग्धतायाश्व कश्चनातिमिकटो अविनाभावसम्बन्धों धूम-धूमध्वजयोरिवास्ति । तथा 
च न्‍्यायविदा रहस्थमय वचनम-तासदिम्धोंविचार्थते । परन्तु बिलसतिभिः तर्कप्रमाथ 
युक्तिभि: प्रमाणयितु साधयितुमिद शक्यते यद्‌ वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्थाया वैज्ञानिकता 
अनिच्छद्भमिरपि सर्वेर्मानयित॒ब्या । यदा भवद्भि. वैदिक वर्णव्यवस्था इति कथ्यते तदा 
अमुष्या प्रमाणिक्रता सुतरामेव स्वतः सिद्धा सम्पद्यते । 


( ११३ ) 


'बतोहि वेदे भवा वैदिकी' इति “अध्यात्मादिश्यः ठत्न्‌! इति ठ्ण प्रत्ययेत 
वैदिकी शब्दों सिद्धयति, बेदाना स्वतः प्रामाण्यम्‌ सनेईपि उच्चेश्शिरसों दाशंनिक 
मन्यन्ते एवं। यदा च प्रतिपादकस्य प्रामाणिकता कस्यापि नास्ति सदिश्धा तदा 
प्रतिपाद्स्थ वर्णव्यवस्थादिकस्य प्रमाणिकता विषये सन्देहोईपषि ने जागति कुतों 
विचारणीयता । बहवखलु उच्चावच यज्ञानुप्ठानादय: मानबानां दैनन्दिनिक तनित्य- 
नैमित्तिक आचारादय: आत्मानात्ममोक्षविद्या प्रभतयः ऐहिकमुष्मिक फलका: अनेके 
अस्ये च॒ सिद्धान्ता विषयाश्च बेदे प्रतिपादिता, समेईपि विषया सहृदयेविद्दद्भिरहम- 
हमिकया स्वीक्रियन्ते विशिष्ट ज्ञान जनका. विलक्षणज्ञानफलका चामी इति मन्‍्यन्ते । 


यथाहि दार्शनिकाना तत्त्वमस्थादि महावाक्याना परिशीलनेत सर्वेरपि निरतिशय सुखरूप 
मोक्षफल वुध्यते। 


ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामों यजेत एवं प्रभुतिभि: ऐहिक परलौकिक फल प्रयच्छदूभि 
अनुप्ठाने प्रतिपादितम्‌ सम्पन्दञ्च फल, सत्यमेक असदिग्धमेव मन्यन्ते भवन्तः तहि 
किमपराद्धम्‌ बेंदिकवर्णव्यवस्थाया वेज्ञानिकता भवनेन। 


महानुभावा विद्वांस: मदीय विचारसरण्याम्‌ इृदमेव केवल एक विद्युपा महनीप्रम्‌ 
कर्तव्यमस्ति इत्याभति यद्‌ जनतासु तत्तद्‌ विषये प्रसुता प्रसारिता च श्रास्तिरेव 
अपसारणीया । तथा च वैज्ञानिक शब्दस्य यथा मया शब्दानुशासन शास्त्रमतुसरता 
ध्युत्त्तिनिवेदिता तदनुसारेण सक्षेपेण बैज्ञानिकतालंकझतया वर्णाश्रम व्यवस्थाया वैज्ञानिकता 
वैज्ञानिक शब्दान्वर्थक्ता च सुतरामेव विलसति । अनयँव व्यवस्थाया अनेकशोभारतस्य 
भारतस्थ प्राच्चीता दार्शनिका: औपतनिषदिका: कम काण्डविषयकाश्च पन्थान: अतादिकालत: 
प्रचलिता:। अद्यावधि यावद्‌ रेखामात्रमपि स्वावलम्बितम्‌ अध्वान विमुड्चन्ति | यदा 
तु एतादृशीभमि: व्यवस्थाभीर हीताना अन्‍्येषां पश्चिमादि देशाना प्राचीना व्नवस्था: 
कश्मिश्चिदन्धकारगतें निमग्ना न खलु जगति स्वजीवित चिहत॑ धारयन्ति । अमृषु 
वर्णाश्रमादि व्यवस्थासु स्वार्थान्धरैव कैश्चिद्‌ स्वदुरभिसन्ध्या जनतासु व्यामोहो 
वितान्यते । उचित तु इदं यत्‌ सम्प्रति सौमतस्य सनत्वितया यया व्यवस्यया प्रजासु स्नेहस्य 
परस्पर भातृभावस्य प्रबल समुन्मेषो भवेत्‌ सा सरणि सर्वेरपि सज्जन जने सम्मिलित 
प्रयासेत अड गीकर्तव्या अडगीकरणीया व । तारति जगति इद्शोरोगो यस्य ते स्थात्तिदानस्‌ 
अस्मिस्तु लघुतम लेखे विचारणीय विषयस्यथ सत्यवि वाहुस्व विस्तरादहुमू विभेमि। 
अत, यथा समय व्याख्याय विषयं विरमामि । इत्यलम्‌ । 
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पुस्तक झमीक्षा 
पुस्तक का नाम- ऋग्वेदोय ब्राह्मणों का सांस्कृतिक अध्ययन । 


लेखक- डा० बलबीर आचाये 

प्रकाशक- विद्यानिधि प्रकाशन 2- १५४८, गली नं. १० 
समीप श्री महागौरी मन्दिर खज्रीखास : 
दिल्‍ली--११००६४ 


वैदिक साहित्य के बारे मे भिन्न-भिन्न मत हैं! कुछ विद्वान्‌ अपौरुषेष कहते है 
और कुछ जिनमें कि पाश्चात्य विद्वानों का बहुमत है उन्हें तत्कालीन जीवन का 
आधिक सामाजिक व सांस्कृतिक वर्णन मात्र मानते हैं। 

प्रत्येक वेद के अपने ब्राह्मण है। प्रस्तुत पुस्तक के लेखक डा० बलवीर आचाय॑ 
बंदिक साहित्य व संस्कृत साहित्य के विद्वान हैं। उनको अध्ययन भी ग्रुरकुलीय परम्परा 


से हुआ है। वर्तेमान में वे महपि दयानन्द विश्वविद्यालय के सस्क्रेत विभाग में 
रीडर है । 
प्रस्तुत पुस्तक में पश्‌ हिसा व पशुयज्ञ पर आठवें अध्याय मे व्रिशेष वर्णन किया 


गया है जो कि अब तक प्रकाशित भय ग्रथो मे अप्राप्य है । 

प्रथम अध्याय विषय प्रवेश का है। इससे सास्कृतिक ज्ञान की आवश्यकता, 
संस्कृति शब्द का अर्थ, क्राह्मण शब्द का अभिप्राय, वर्ण विषय, ब्राह्मण साहित्य, 
रचना काल, ऋग्वेदीय ब्राह्मण ग्रन्थो का परिचय और भौगोलिक तत्त्व का वर्णन है । 
इसमें ब्राह्मण शब्द का वर्णन करता हुआ लेखक लिखता है-- सम्ताज का कथन है कि 
“जो परम्परा से मन्त्र नहीं वह ब्राह्मण हे और जो ब्राह्मण नही बह मन्त्र है।” 
आपस्तम्ब परिभाषा सूत्र की व्याख्या में कर्दी का कथन है कि “मनन करने से मन्त्र 
होते हैं तथा अभिधान करने से मन्त्र ब्राह्मण।” बौधायन धर्म सूत्र में 'वाक्‌ को 
ब्राह्मण कहा है । उत्वट तथा महीधर ने श्रुति शब्द का अध॑ ब्राह्मण किया है. ब्राह्मण 
ब्रस्थो में प्रयुक्त ब्राह्मण शब्द “ब्राह्मण ग्रत्थ” तथा “सन्दर्भ विशेष” को चोतित 
करता है। बेवर ने ब्राह्मण शब्द का अर्थ प्रार्थना किया है । 

द्वितीय अध्याय मे पारिवारिक संगठन का वर्णन है। इसमें गोत्र, प्रवर, परिवार 
में विघटन, दाम्पत्य जीवन एवं विवाह, धर्म का पालन आदि का वर्णन है। इसमें 
लेखक अध्याय के प्रारम्भ में लिखता है-- परिवार का आधार यौन सम्बन्ध है, 
जबकि स्त्री-पुरुष के संयोग से सन्तान उत्पत्त होती है। तदतव्तर परिवार के माध्यम 
से ही सन्‍्तान का लालन-पालन, भ्रारण-पौषण, सेवा>शुक्षषा होती है। परिवार ही 
गृहस्थ जीवन मे मनुष्य अपने सम्रस्त उत्तरदायित्वों का निर्वाह निठणवूर्वेक करता है 


( ११६ ) 


और सभी पारिवारिक सदस्यों से व्यक्तिगत और भावनात्मक रूप में आबद्ध होता है 
पारस्परिक सहयोग-भावना एवं कत्तंव्य-बोध परिवार के सदस्यों का मूल आधार है। 


तृतीय अध्याय में सामाजिक संगठन वर्णित है। इसमें संकलित विषय है--- 
वर्ण व्यवस्था का प्रारम्भ, सामाजिक स्थिति, धामिक कर्मकाध्ड का योग, राजसंस्था 
का योग, ब्राह्मण और राजनीति, क्षत्रिय शूद्र और वैश्यो के ग्रुण कत्तंव्य ओर 
सामाजिक स्थिति । 


चतुर्थ अध्याय में तत्कालीन राजवीतिक संगठन का विषय संकलित है। इसमें 
राज्य की उत्पत्ति स्थापना, शासन पद्वति, साम्राज्य पद्धति, भौज्य पद्धति, स्वराज्य 
पद्वति, वैराज्य पद्धति, पारमेध्ठय पद्धति, राज्य पद्धति, राजा के गुण, कर्त्तव्य, शक्ति 
और अधिकान, राज्य की आर्थिक स्थिति आदि। 


पड्चम अध्याय में आधिक स्थिति के अन्तर्गत कृषि, पशु, वाणिज्य, शिल्पकला, 
आवास, परिधान, आदि । 


पष्ठ थ्रध्याय में वर्णित विषय है-- ज्ञान एवं विज्ञान । इसके अन्तर्गत शिक्षा, 
शिक्षा केन्द्र, अध्यापन पद्धति आदि का वर्णन है । 


सप्तम्‌ अध्याय के अन्तर्गत ऋषि और देवता का वर्णन है। ऋषि ताम-गुणवाचक 
और सज्ञावाचक ऋषि मन्‍्त्रद्रष्टा, मन्त्रकत्‌ शब्द पर विचार, देव शब्द का अर्थ आदि 
का वर्णन है । 


अप्टम्‌ अध्याय के अल्तर्गत यज्ञ का वर्णन है। इसमे देव पृजा, सज्भतिकरण, दान, 
ऋणगेवादि संहिताओ मे द्रव्य यज्ञ का विधान नही, याज्ञिक कर्मकाण्ड का विकास और 
पशुहिसा का प्रारम्भ, ऋग्वेदादि संहिताओं में पशु-यज्ञ का विधान नहीं है आदि का 
वर्णन है। ऋगेदादि सहिताओ में पशु यज्ञ का विधान नही इसके पक्ष में लेखक ने 
विद्धत्तापर्तेक तके दिये है । 


शशिप्ानु विद्यालंकार 


गुरुकुल कांगड़ी विशविद्यालय 


